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| । विनेम्र निवेदन ।। . “ 

पूज्य पिताश्री पण्डित दीनबन्धु मिश्र ने सन्‌ १६३४ में एक सरयूपारीण गोत्रावली प्रकाशित की थी 
जिसका द्वितीय संस्करण परिवर्तनों के साथ सन्‌ १६६४ में प्रकाशित हृभआ। दोनों संस्करण पर्याप्त समादत 
इए। 

सन्‌ १६७८ मे पूज्य पिताभ्री का शरीरान्त हो गया। उनकी स्मृति मेँ मैने कर्मकाण्ड की अनेक पुस्तके 
प्रकाशित कीं, जिसे देखकर सरयूपारीण ब्राह्मणों की वंशावली की भी अपेक्षा की जाने लमी। मैने दायित्व 
स्वीकार किया। इस सन्दर्भ में पूर्व प्रकाशित निम्न वंशावलियों को देखने का समय मिला। 


१- पण्डित कोदूराम पाण्डेय, वरेरा, मध्य प्रदेश के यहाँ की ब्राह्मण वंशावली ; जिसकी अनुकृति संवत्‌ 
१६४६ सन्‌ १८६२ मे पण्डित गुरू प्रसाद त्रिपाठी पौराणिक, बु° लहमी, मध्य प्रदेश ने तैयार 
करनी प्रारम्भ की, किन्तु पूर्णं नहीं हो सकी। इनके अधूरे काम को संवत्‌ १६६५ सन्‌ १६०८ ` 
मेँ पण्डित तुलसीराम, विदु, सिहोरा, मध्य प्रदेश ने प्रा किया। यह्‌ वंशावली कम से कम दो 
सौ वर्षं पुरानी लगती है, जिसके अघे भाग १७ पृष्टों मे सरयूपारीण ब्राह्यणो का तथा आधे भाग 
१७ पृष्ठो मे कान्यकुन्ज ब्राहाणों का परिचय है। 

२- संवत्‌ १६६६ सन्‌ १६०६ मे रायबहादुर पण्डित देवदत्त पाण्डे, फैजाबाद ने एक सरयूपारीण ब्राह्मण 
संक्षिप्त वंशावली प्रकाशित की थी। 





1 


गड्डु 


३- सन्‌ १६१४ में प्रयाग निवासी पण्डित भोलानाथ अग्निहोत्री ने सरयूपारीण ब्राह्मण वंशावली 
(सरयूपारीण ब्राह्मण द्विजोत्प्तिः) प्रकाशित को थी जो पण्डित देवदत्त पाण्डे को अनुकृति थी। 

४ पण्डित इन्दरदेव प्रसाद चतुर्वेदी, प्रयाग ने संवत्‌ १६८३ सन्‌ १६२६ में श्री सरयूपारीण ब्राह्मण 
वंशावली प्रकाशित की थी जिसका द्वितीय संस्करण संवत्‌ १६८६ मे प्रकाशित हुआ। 

५- पण्डित दीनबन्छु मिश्र ने सन्‌ १६३४ मे सरयधूपारीण ब्राह्मण गोत्रावली प्रकाशित की थी जिसका 
नया संस्करण सन्‌ १६६४ मे प्रकाशित हुभा। 





६- सन्‌ १६७८ में काशी से पण्डित राजनारायण शास्त्री ने एक श्री सरयूपारीण ब्राह्मण वंशावली 
प्रकाशित की धी। 

७- पण्डित रामनिहोर पाण्डेय, इलाहाबाद ने अभी कुद वर्ष पूर्वं सम्पूर्ण ब्राहमण वंशावली (सरयूपारीण 
गोत्रावली } प्रकाशित की है। पुस्तक मे कही सन्‌-संवत्‌ नही है। | 

८- एक वंशावली चिकित्सक चूडामणि पण्डित ठाकुरप्रसादमणि त्रिपारी, प्रयागने तैयार की थी; जो 
सम्प्रति अप्राप्त है। 

इन प्राप्त वंभावलियों मे बड़ा ही विरोधाभास है। बड़ी भ्रान्तियाँ है। जिनके कु उदाहरण आगे दिये 

गये है - 


1 (1 
गटुगदुगनदनुवन न बन, 


सवसे अधिक अपराध सरयूपारीण ब्राहमणो की उत्पत्ति के इतिहास के साथ किया गया है। 


पण्डित भोलानाथ अग्निहोत्री ने अपनी वंशावली में पौराणिक शैली मे ५४ लोकों मे सरयूपारीण 
्रह्मणीत्पत्ति की जो कथा लिखी है, उसके अनुसार श्री रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद 
जवं सोलहों याज्ञिक ब्राह्मण अपने निवास कान्यकुन्ज प्रदेश मे जाने को प्रस्तुत हुए तो श्रीराम ने उन्हे 
अपने ही राज्यं मे टिकं जाने का उनसे अनुरोध किया ओौर धनुष उठकर एक बाण चलाया जो अयोध्या 
* से पचीस योजने दूर घाधरा ओर सरयू के संगम पर गिरा। इसी पचीस योजन के अन्तर्गत सारी भूमि 
क॒ श्रीराम ने उन ब्राहमणो को दान देदी। शर (बाण) वार (निशाना) किए जाने के कारण सरयूपार 
के इस क्षेत्र को तभी से शरावार सरवार कहा जाने लंगा ओर वहाँ के निवासी ब्राह्मण सरवरिया कहलाने 
क लगे। | - 
सरं एस° एलियट ने अपनी सप्लीमेण्टली ग्लासरी मेँ कान्यकुन्नों की पच शालाओं मे एक बताया है 
(4 जो कन्नौज के रहने वाले थे ओर सरवारमे फैल गये है। 
„ इसी से मिलती हृरई टिप्पणियाँ सर जान वोम्स, मिस्टर एम° ए० शेरिग तथा श्री उन्लू क्क ने भी लिखी 
1 र रै। मिस्टर क्रक ने लिखा ह कि कान्हा ओर कुन्ना दो भाई थे जिनकी संतान कान्यकुन्न हूई। इन्दी 
ॐ कान्यकुन्मो की एक शाखा सरवरिया लोग है, जो सरयू नदी के आस-पास रहते है! राजा अज के समय 
% मये नोग वहाँआएथे। 


-डनडडनिडडिणिणडिकििि 





दस तरह की बाते लिखने वाले भ्रान्त थे, इतना ही कहा जा सकता है। सर्वप्रथम राजा अज के समय 
मे ब्राह्यणो के दश भेद थे, एसा सन्दर्भ किसी भी पुराण में नहीं मिलता है। 

हमारे देश के प्राचीन इतिहास को बताने वाले पुराण ही दैँ। वेयु पुराण में भुवन विन्यास- (सृष्टि 
का विस्तार) प्रसंग मेंब्रहया जी के जन्म से ब्राह्मणों के जन्म तके की कथा है। अन्य पुराणों मेंभी 
भुवन विन्यास का विस्तृत वर्णन है किन्तु राजा अज के समय में दशविध ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सन्दर्भ 
कहीं किसी पुराण में नहीं मिलता। 

जहां तक भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा है, बाल्मीकि रामायण के अनुसार नैमिषारण्य 
क्षेत्र मे गोमती नदी के तर पर यह्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ था, जिसमें वामदेव, वशिष्ठ, जाबालि आदि ऋषि 

मुनियों ने भाग लिया था। साथ ही वहीं नैमिषारण्य क्षेत्र मे गोमती नदी के तट पर एक कर्ष तके दान 
कर्य चलता रहा। 


सरयूपारीण ब्राह्मणों मेँ वामदेव, जाबालि के ब्राह्मण नहीं मिलते। अतः यह कथन सर्वथा भ्रमपूर्णं है 
किश्रीरामके यज्ञम भाग लेने वाले ऋषियों के गोत्रज सरयूपारीण ब्राह्मण है। 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि शरवार मे शर का अर्थ वाण ओर वार का अर्थ निशाना कहा गया 


है। निशाना बोधक वार शब्द संस्कृत प्रथो में प्राप्त नहीं है। भगवान्‌ श्रीराम के समय में वार शब्द 
कहँ था। 


०० 
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¶ एकं वंशावली लेखक ने जैमिनी संहिता का उल्लेख किया है, किन्तु पूरा श्लोक नहीं दिया, जिससे उसकी 
खोज की जा सके। 


क सर्वप्रथम यह देखना होगा कि ब्राह्मण कहँ उत्पन्न हुए। पुराणो को देखने ओर पदृने के बाद एेसा लगता 
ह्न रकि देवगण हिमालय पर्वत पर (पामीर का पठार) अथवा उसके आस-पास रहते थे ओर उसी की 
उपत्थिका मे महानतम ऋषियों का भी निवास था। पुराणो मे हिमालय पर्वत शुंखला के तट भागको, 
अत्यन्त पवित्र माना है! यहँ पर ऋषियों का निवास होना सम्भव लगता है। 


पौराणिक सन्दरभो के अनुसार देवराज इन्द्र का आतिथ्य स्वीकार कर अपनी राजधानी को लौटते हृए 
राजा दुष्यन्त ने तपस्वियो के परम क्षेत्र हेमकूट नाम किम्पुरुष पर्वत को देखा था। पद्मपुराण मे वर्णन 
भाया है - 


इसी प्रकार विष्णु पुराण में वर्णन प्राप्त है -- 


इसी तरह बाराह पुराण में भी प्रसंग यह लिखा है, कि महषि पुलस्त्य ने धर्मराज युधिष्ठर से यात्रा 
सन्दर्भ मे बताया कि-ततो गच्छेत्‌ राजेन्द्र देविकां लोक विश्ुताम्‌। प्रसूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते भरतर्षभ।। 


€ । 
क 
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दक्षिणे भारतं वर्षं॑उत्तरे लवणोदधेः । कूलादेव महाभाग तस्य सीमा हिमालयः।। 
ततः किंपुरूषं हेमकृटादधः स्थितम्‌ । हरि वर्षं ततो ञेयं निवधोवधिरुच्यते। | 


भारतं प्रथमं वर्ष ततः किम्पुरुषं स्मृतं। हरिवर्ष तथैवान्यत मेरो दक्षिणो द्विजाः। 


1; 


देविकायास्तटे वीरनगरं नाम वैपुरम्‌। समदध्यातिरम्यांच पुलस्त्येन निवेशितम्‌। । 


अथति हे राजेन्द्र सोक विश्रुत देविका नदी को जीना चाहिए जह ब्राह्मणो की उत्पत्ति सुनी जाती है। 
देविका नदी के तट पर वीरनगर नामक सुन्दर पुरी है जो समृद्ध ओर सुन्दरदहै। . 


-इस पुराण वर्णित सन्दर्भ से यह्‌ निश्चय है कि देविकी नदी के तट पर हैमकट नामक किम्पुरुष क्षेत्र 
मे ऋषि-मुनि रहते थे। | 


अमरकोश मे-“देविकायां सरय्वाचं भवेदाविकसारवौ' 
अर्थात्‌ देविका ओर सरयू के क्षत्र मे उत्यन होने वाले आविक ओर सारव कटे जाते दै लिखा 


है) अनुमान दै, इसी सारव ओौर अवार (तट) के संयोग से सारवावार बना होगा जो उच्चारण 


सौविध्यं सै सरवारं बन कर रह गया। इसी सरवार क्षेत्र के रहने वाले सरवरिया कहे जाने लगे। 
स सम्बन्ध मे मत्स्य पुराण का निम्न शलोक द्रष्टव्य है -- 

` अयोध्यायाः दक्षिणे यस्याः सरयूतटाः पुनः। सारवावार देशोऽयं तथा गौड़ाः प्रकीतितः।। 
अर्थात्‌-अुयोध्या के दक्षिण सरयू नदी के तट पर सारवावार देश है। उसी प्रकार गौड देश भी मानना 
चाहिए -  . 

राज कृ गोडा.जिला ही उस समय गौड देश कहा जाता था। 


© 
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सरयू नदी कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर से निकल कर विहार परदेश में छपरा नगर के समीप नारायणी 
नदी मे मिल गयी है। | 
देविका नदी गोरखपुर से लगभग ६० मील पर हिमालय से निकल कर ब्रह्मपुत्र के साथ नारायणी 
नदी गण्डकी मे मिली है। | 
गण्डकी नदी का प्रवाह नैपाल की तराई से प्रारम्भ होकर समग्र सरवार क्षेत्र को सौचता हुमा छपरा 
जिले मे गयासपुर गोव समीप सरय्‌ नदी में समाहित हो गया है। सरयू, घाघरा, देविका (देवहा) ये 
तीनों नदियां एक में ही मिल कर कही-कहीं प्रवाहित होती रहै। | 
देवरिया जिले मे पिण्डी नदौली ग्राम के दक्षिण भाग में सरयू नदी तीन भागों मे बट गई है। इस तरह 
देविका (देवहा) ओर सरयू का पारस्परिक अन्तभाव होने से सरयू को देवहा भी कहा जाने लगा है। 
पुराण में यह शोक मिलता है - | 
यत्र सा परमा पूज्या गण्डकी भुक्ति मुक्तिदां । अपरा देविका नाम्नी गण्डक्या सह्‌ संगता।। 
अर्थात्‌-परमपूज्या गण्डकी नदी भुक्ति -मुक्ति देने वाली है। उसके साथ दूसरी देविका नाम की नदी 
कासंगमदहै। 
महाभारत के अनुसार देविका, घाघरा भौर सरयू तीनों नदियां हिमालय से निकली है। तीनो नदियों 


कां संगम पहाड पर ही हो गया था। इसीलिए सरयू कोही कहीं घाघरा तथा कहीं देविका कहा जाता 


ॐ दै। 


, 
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वीरि 


पुराणो के अनुसार यही क्षेत्र ब्रह्म देश है। जहाँ पर ब्राह्मणो की उत्पत्ति हई थी। यथासमय ब्रह देश 
तेजो ब्राहाण अन्य देशो मे गए, वे उसे देशकेनामसे अभिहित हुए। जौ विन्ध्य के दक्षिण क्षेत्र में 
गए वे स्थानभेद से महाराष्ट, द्रविड़, कर्नाटक, गुर्जर ब्राह्यणो के रूप में प्रतिष्ठित हए ओर जो विन्ध्य 


के उत्तर देशों मे बसे, वे स्थानभेद के कारण सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड, उत्कल, मैथिल ब्राह्मणो के 


रूप मे प्रतिष्ठित हृए 

इस तरह दशविध ब्राह्मणों के प्रतिष्ठित हो जाने पर ब्रहदेश के निवासी ब्राह्मणो की पहचान के लिए 
उनकी सर्वरं संज्ञा हो गयी। वही आगे चल कर सवर्य, सरवरिया सरयूपारीण आदि कहे जाने लगे। 
अतः जिन लोगो ने सरयूपारीण ब्राह्मणो को कान्यकुन्न की शाला आदि कहते है-वे भ्रान्त है। 
स्मृतियों मे पंक्ति पावन ब्राहाणों का उल्लेख मिलता है। पंक्ति पावन ब्राह्मण सरयूपारीणो मेही होते 


है! जो भाज भी पंतिहा अथवा प॑क्तिपावन के रूप मँ विद्यमान दैँ। स्मृतियों मे पंक्तिपावन ब्राह्मणो ` 


के जो लक्षण कहे गए है वे शील सदाचार आज नहीं के बराबर है, किन्तु यह्‌ समय का दोष है। ब्राहाणों 
के जो गुण वणित है वे गुण भी आज ब्राह्मणों मेः अप्राप्त ह, किन्तु जैसे जन्मना ब्राह्मण होते है वैसे 
सरयूपारीण वंशानुगत प॑क्तिपावन है। , 


भारतवर्षं मे ऋषियों की संख्या अत्यधिक दै किन्तु ४दं ऋषिं ही गोत्रकार हुए है। ` 





9 शककककरित 


ऋषियों के शिष्य प्रवरकार माने गए। ऋषि के नाम से गोत्र उनके शिष्यो के नाम से प्रवर तथा उस 

ऋषि के आश्रम मे जो-वेद जो शाखा आदि पढ़ाई जाती थी, वहीं वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र उस गोत्र 

की मानी गयी, जो आजतक चलीञआरहीहै। 

आज सरयूषारीण ब्राह्मणों मे ३, १३, १६ घर जो कटे जाते हैँ उसका पौराणिक सन्दर्भ है। वेदो की 
रक्रा के लिए वेदों की अनेक शाखां संहितां जब बनीं तो सर्वप्रथम गर्ग ऋषि के आश्रम मे शुक्ल यजुर्वेद 

के पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हूई। अतः गर्ग ऋषि प्रथम गोत्रकार बने, उनका आश्रम वेदाध्यापन 

का पहला आश्रम बना। `  " | 

गर्ग ऋषि के बाद गौतम फिर शाण्डिल्य ऋषि के आश्रम में यजुर्वेद तथा सामवेद के अध्ययन की परम्परा 

प्रारम्भं हूई। 





ॐ 


अतः ये तीन आश्रम अपने समय में पर्याप्त समादृत हृए। वे ही आश्रम अब घर बन गये ओौर गर्ग, गौतम, 
शाण्डिल्य तीन आश्वम प्रथम कोटि का आश्रम घर माना जाने लगा। | 

कुट समय के बाद अन्य १३, ऋषियों के आश्रमो मे वेदो की अन्य शाखाओं का पठन-पाठन प्रारम्भ 
हमा। जो आज १३ घर (आश्रम) माने जाते है। उन तेरह ऋषिर्यो का क्रम नहीं मिलता। अतः तेरह 
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ननन्द 


ऋषियों को एक ही श्रेणी मे माना जाने लगा। 
अथर्ववेद के पठन-पाठन की प्रक्रिया को उचित नहीं माना गया। आज भी अथर्ववेद प्रशस्त नहीं माना 


जाता। अतः अथर्ववेद को पठ़ने-पढ़ाने वाले ऋषि गर्ग, गौतम, शाण्डिल्य आदि कऋषियोंकी श्रेणी 
मे नहीं सके। ` 


इसी तरह धनुर्वेद आदि की शिक्षा को तत्कालीन ऋषिगण अधिक श्रेयस्कर नहीं मानते थे अतः धनुर्वेद ` 
आदि की शिक्षा-दीक्षा देने वाले ऋषिगण भी उन ऋषियों की श्रेणी में नहीं आ सके, जो आध्यात्मिक ` 
शिक्षा दे रहे धे। बस; इसी तरह तत्कालीन ऋषियों के आधम उच्चावंच्च की श्रेणी मे आ गए। वही ` 
परम्परा आज तक चली आ रही है। समय भेद से, स्थान भेद से अर्थ भेद होता चला आरहाहै। 


` जिसके विस्तृत विवरण के लिए समय-साघधन अपेक्षित है। 


सम्प्रति, यह वंशावली आपके सामने है, यथाशक्ति शुद्ध रखने.का प्रयल किया है, फिर भी मानेवकृति 


होने से त्रुटियाँ सम्भव दै। अतः सुधीजन क्षमा करेगे ओर अपने अमृत सुञ्चाव प्रदान कर अनुग्रहीत करेगे। ` 


१६० बहादुरगज | | | | . . वशंवद 
इलाहाबाद -३ | | ` श्रीधर शास्त्री, महामंत्र 


पंडित परिषद प्रयाग 
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११ 
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१४ 


इण्न मं 
च्छ क) ब्ल < -< ~< ~ 


धर्मपुर के | तिवारी 
मणिकण्ड | तिवारी 
धर्महूरि | तिवारी 
गुरौली के | तिवारी 
गजपुरिहा 
चौमुखा 
रघुवाखोर 
८ धुरयापार 
६ मरहाबन | मिघ्र 
१० रतनमाला | मिप 
२१ लव्ाई | दुबे 
डरः नीवी | दुबे 
@& २३ अनवा | दुबे 
@ २४ दद्यापार | दुष 
९ २५ पटवरिया | दुबे 
२६ अम्वा | दुबे 
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पराप्त वंशावलियो मे विरोधाभास : एक ही वंश कई गोत्रो में प्राप्त है 

सम्प्रति ; जो वंशावलिरयाँ मुन्न प्राप्त हँ उनमें बड़ा ही विरोधाभास है, एक ही लेखक ने एक 
वंश को २-२ गोत्रो मे लिख दिया है, कुछ वंश. ३-३ गोत्रो मे लिखे हैँ, उदाहरण के लिए 
देखेगे :- जिनका निर्णय करना है। 


वत्स 


वत्स | शाण्डिल्य | वरतन्तु | ११ भिट्हा | मिष गौतम 
वेशिष्ठ | , २ वररदपार| „+ |^ ^ 
„ | वरतन्तु १३ वैरी |मेक्ञा |, | उपमन्यु | 
शाण्डिल्य | भार्गव  थरजौली | भओज्ञा | + केष्यप 
+ + १५ ककृबा | ओक्ञा | उपमन्यु | क्यप [वत्स 
, + १६ भरसांड | उपाध्याय `| भरद्वाज | केष्यप 
/ , | १७ कुशौरा | चवे | क्यप | कात्यायन | 
+ + १८ विजोरा॒| पाठक | कष्य | भादराज 
वत्म | गौतम १६ जलालपुर | दुबे भारद्वाज | गौतम 
, + + २० र्बहटा॒| दुवे | „ | ^ 
गर्गं | गौतम २७ तिलौरा | दुबे कृण्व | कश्यप 
गाय॑ | भारद्वाज २८ इदरपुर. | पाण्डे | सावर्प्णं॑| वत्स 
गार्य + २६ फरेदा + „ | कश्यप 
गौतम + ३० जगदीशपुर | , कश्यप | वत्स 
कृष्णत्नि | „+, ३१ इया „ [गर्ग गार्य 
गर्गं | गार्गेय 


णाता उतककात प 


® इस तरह आप देखेगे एक वंशज २-२ गोन्नों मे लिखे है, इनका वास्तविक गोत्र कौन-सा 
है-इसकी खोज यथा शक्ति मैने कीटहै ओर इस गोत्रावली में वही लिखारै,फिरभी 
कुद वंशजो का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है, प्रयत्न जारी है। | 


ह 
९॥॥ 


पि 
+. 
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, शाण्डिल्य गोत्र | तिवारी 


. गौतम गोत्र 
. कश्यप गोत्र 
, भरद्राज गोत्र 
. कश्यप गोत्र 


. मर्म गोत्र 

. गौतम गोत्र 
. गार्ग्य गोत्र 
. गर्ग गोत्र . 
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प्राप्त वंशावलियो मे विरोधाभास : पक्ति-अपंक्ति का विभेद 


है या नही) 


वत्स गोत्र 


त्रिफला | 
नागचौरी, नहा, सोनफेरवा, परसिया, वेलवा, विलौजा 
इरिया | | 
| भटगर्वा 
 ठोकवा पाण्डेय 
छखीलापार ० 
॥ सरयूपारीण ब्राह्मणों में प्राप्त गोत्र ॥ 
एक मत- 
१. गर्म २. गौतम ३. शाण्डिल्य. ४. परासर 
५. सावर्ण्य ६. कश्यप ७. भारद्वाज ८. कौशिक 
६. भार्गव १०. वत्स ११. कात्यायन १२. सांकृत 
१३. अत्रि ` १५; गालव १५. अंगिरा १६ , जमदग्नि 
दूसरा मत- | 
१. गर्ग २. गौतम ` ३. शाण्डिल्य ४. परासर 
५. सावर्ण्य ६. केश्यप ७. भारद्राज ८. कौशिक 
६. भार्गव १०. वत्स ११. कात्यायन १२. सांकृत 
१३. वशिष्ठ १४. गर्दभीमुख १५. अगस्त्य १६. भृगु | 
गार्ग्य १८६. कौडिन्य २०. उपमन्यु 


१७. घृत कौशिक १८. 


गोपालपुर 
गौरा 
मानघारी 


खर्दहा, गोपीकन्ध, मंगरा, धोडनर, पिपरी, डिमहा के 
तिवारी, वसावनपुर, उनवलिया 


५ कु वंशावली लेखकों ने निम्न वंशो को पक्ति मे लिला है, कु ने अपक्ति मे (पंक्ति 
मे नहीं) लिखा है, (इसका निर्णय मैँ अभी नहीं कर सका हृ कि इनकी पंक्ति अभी तक 
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% प्रथम मत के अन्तिम ४ (१ अत्नि, २ गालव, ३ अंगिरा, ४ जमदग्नि) दूसरे में 


नहीं है। 


1 । 


® दूसरे मतके अन्तिम ८ (१ वशिष्ठ, २ मर्दभीमुख, ३ अगस्त्य, ४ भृगु, ५ घृत कौशिक, 
| ६ गार्ग्य, ७ कौडिन्य, ८ उपमन्यु) = प्रथम मे नहीं है। 
® प्रथम तथा द्वितीय मतमें१ से १२ तक एक समानदहै। | 


® द्वितीय मतम 


> 
@& ® प्रथम मतमें 


४्बदेदै 
८बढेटै 


कुल-२४ ऋषि दहै 


® गर्दभीमुख शाण्डिल्य गोत्र के अन्तर्गत है। 








१८ 


(1, 


# 


६. 


@ ~ ^< ८ ‰ ५ 


गर्ग 


, गर्ग्यया गार्गीयि 


गार्गेय 
गौतम 
शाण्डिल्य 
परासर 


. भारद्राज 


कश्यप 
वत्स 


® १. चान्द्रायण, २. वरतन्तु, ३. मौनस, ४. केण्व, ५, उद्वाह-ये गोत्र सरयूपारीणो में 
अतिरिक्त प्राप्त है। इस तरह कुल २६ गोत्र मिलते है। | 


॥ इस वंशावली मे बर्णित गोत्र ॥ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१९. 
१६. 
१७. 


१८. 


कुष्णात्रि या अन्नि 
अगस्त्य 

कात्यायन 
चान्द्रायण 

सांकृत 

सावर्ण्य सावणि 
भार्गव 

उपमन्यु 

वशिष्ठ 


१६. 
र्‌ 9. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


कौडिन्य - 


चुतकौशिक 


कुशिक 
कौशिक 
वरतन्तु 
कण्व 
मौनस 
उद्वाह 
भृगु 


नोट-१. जमदग्नि, २. अंगिरा, ३. गालव-गोत्र के वंशज अभी तक मुने नही भिते है। 


ने 


6 डगन्ुनडडछन 


~© 
^ 


इ डकडण्डकडगगकुगटुगछुगगुगडगठग 


९० 


न; 


गोत्र मे प्राप्त वंश 


गर्ग | शुक्ल | तिवारी 
गौतम |मिश्व | दुबे 

शाण्डिल्य | मिश्र | तिवारी 
पराशर पांडे | शुक्ल 
भारद्वाज |पौडे | दुबे 

कश्यप |्पौडे | दुबे 

कृष्णात्रि [दुबे | शुक्ल 
८ वत्स पांडे | दुबे 

६ अगस्त्य तिवारी 

१० कात्यायन चौबे 

११ सौकृत [पडे | चौबे 


4 क्ल ० ^ ~< ~< 


|| कोन वंश 


@ . शुक्ल वंश निम्न गोत्रो 


1; 


किस गोत्र मे कौन-कौन से वंश प्राप्त है, एक दृष्टि मे :- 


पडि 


१२ सावर्ण्य | पांडे | मिश्र १७ घृतकौशिक मिश्र 

१३ भार्गव । तिवारी १८ कुशिक चौबे 

१४ उपमन्यु । ओज्ञा | पाठक १६ कौशिक दुबे | मिश्र 
१५ वशिष्ठ | मिश्र | चौबे | तिवारी २० चान्द्रायण पडे 

१६ कौडिन्य | मिश्च | शुक्ल | २१ वरतन्तु तिवारी 


१. गर्ग २. कौडिन्य १. कात्यायन ` २. सावर्ण्य 
३. कृष्णात्नि ४. केश्यप ३. भारद्राज ४. कश्यप 
५. पराशर ५. कुशिक ६. वशिष्ठ 


| गोत्र मे प्राप्त वंश ॥ 





कीलपुर के दीक्षित 

उपाध्याय | ` 

पाठक | चौबे |मिधर | तिवारी | उपाध्याय 

चौमे पाठक |ओज्ञा| मिश्र | उपाघ्याय |तिवारी | शुक्ल 


मिश्र | तिवारी |ओज्ञा| उपाध्याय| ` 


1 
42 
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तिवारी 


किन-किन गोत्रो मे प्राप्त है, एक दृष्टि मे॥ 
मे प्राप्त हें :- |® चतुर्वेदी वंश निम्न गोत्रोमे प्राप्त हैं :- 


(1 (1 (1 (2 (2 (4; 


2 श्वा 


[शि 


१८; 


ॐ 


° 


। (4 >: 


२२९ 


4 24 24 ।24 


। ॥1 (1 (1 (1 (1 


ॐ ॐ > 9 
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तिवारी वंश या त्रिपाठी वंश निम्न गोत्रो { ® पाण्डेय वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त है :- ॐ 
मे प्राप्त ह - १. सावर्ण्य २. कश्यप ६, 

१. शाण्डिल्य २. केष्यप ३. वत्स | र. साकृत %‰ 

३. भार्गव ४. गौतम ५, अगस्त ६. गर्ग 1 

५. गर्ग ६. पराशर ७. पराशर ८. वशिष्ठ ०. 

७. वशिष्ठ ८. भारद्राज द. गौतम १०. भारद्राज ५) 

ठ. वरतन्तु १०. सकृत ११. कौशिक १२. गार्ग्य ‰ 

११. कौशिक १२. उदवाह्‌ ९ 
१३. भृगु १४. सावर्ण्य ® दुबे या द्विवेदी वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त हैं :- % | 

१९. चत्त १६. कौडिन्य १. कृष्णात्रि २. भारद्राज :, 

@ मिध वश निम्न गोत्रो मे प्राप्त ह :- ३: गागय ४" कच्वत 1 
१. गौतम २. वत्स ९. मौनस ६. कृण्न ह्न 

३. वशिष्ठ ४. भारद्राज 9" कत्त ८ गौतम & 

५. कौडिन्य ६. पराशर ग्रो से ष 

७. कौशिक ८. धृत कौशिक| भसा वंश निम्न गोते प्रात ह: क्ख 

&. कश्यप १०. सावर्ण्य १. उपमन्यु २. कश्यप ३. गार्गेय कछ 


१. कश्यप 
३. भार्रद्राज 


१, शाण्डिल्य 


@ पाठक वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त है :- 


@ दीक्षित वंश निम्न गोत्रो मे प्रात है :- 























® पाठक वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त है :- 
२. उपमन्यु १. भारद्वाज २. पराशर 
| ३. वत्स 


गडुगडुकडगडुडण्डन्ड्डुड ०००० 


न व 


९ 
[=| 


क 
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॥ १ ॥ गर्ग गोत्र ॥ 

१. गोत्र ~ गर्ग २ 

६. शिला - दाहिन ७. 

५. सूत्र - कात्यायन ८ 
१ 


= - 


२. तिवारी 


॥ शुक्ल वेश | 


. वेद 


® र्ग गोत्र मे मुख्यतः शुक्ल वंश होता है । | 
% शुक्ल वंश का आदि स्थान भेडी है, जिनकी पक्ति सुरक्षित है। 
® यथासमय शुक्त वंश के निम्न स्थान बने :- | 


गर्ग गोत्रमे निम्नलिखित वंश प्राप्त हैँ :- 
१. शुक्ले 


३. भारद्राज 


- यजुर्वेद ३. उपवेद - धनुर्वेद 
पाद ~ दाहिनि ४. शाखा ~ माष्यन्दिनी 
` देवता - शिव &. प्रवर पंच (पांच ) 


. आंगिरसं २. वार्हस्पत्य ३. भारद्वाज ४शैन्य ५. गार्ग्य 


१. जिनकी पक्ति है :-१. मामखोर २. वकरुआ ३. महसो ४. लखनौरा 
२. जिनकी पक्ति नहीं है :-१. करंजही २. कनदइल ` 
| | ५. बहुरुचिया 

@ आगे चलकर स्थान मेद से निम्नलिखित शुक्ल वंश प्रसिद्ध हए :- 


१. मामखोर मे :- 
(क) जिनकी पंक्ति है 


- १. 
र. 


(ख) जिनकी पंक्ति दूट गड १. 


२. महसो मे :- 
(क) जिनकी पंक्ति है 


र्ठ. 
५५. 


- १. 
र, 


(ख) जिनकी पंक्ति नहीं है- १. 


छ. 


मामखोर २. 
वकर ५. 
बरहुचिया २. 
छोटका सराव ५. 
बहेरी तलहा ` 
कटारि २. 
मेहरा ५. 
मुंडेरा २. 
खोरि पकारि ५. 


३. मञ्मगवां ४. वहेरी 


खखाद्ज खोर ३. भेडी 


 रूदाइन 

सीपर ३. सराव 
कनइल ६. भटोली 
स्लौवा ३. रुद्रपुर 
सिलहटा 

बकैना ३. बसौद़ी 


गोपालपुर ६. अकौलिया 






। (3 (4 


ॐ 


द्2 
~: {2 


५ 
००८ ठ 


। (2 {2 


24 14 


| 14 ^: (4 (4 24 
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 तखनौरामेः- ` 
जिनकी पंक्तिटहै ~ १. भेलरवा | | 
जिनकी पक्ति नहीं है - १. तुरकहिया २.कसैला ३. हटवा 
 ४.आमचौरा ५. वार्दखोर ६. लोहलौरी 
७.जिगिना  ८.जिगनी ६. सिटकिहा 
१० . ्रकटिया ११. चिनगहिया १२. भादी 
१३. रकी भादी १४. हथरसा १५. नवागांव 





| . श्६.वैडी १७. गौबरहिया 
@ महुलियार मे :- ` | ॑ 
जिनकी पंक्ति है - १. खीद्ापार | 
जिनकौ पक्ति नहीं है - १. बरहट २. मुडफेकरा ३. नगरा 
| | | भ्गौरा ५. दीक्षापार ६. जरहरिया 


७. सिपरापार ८.बनगांई &. ठाठर ` 
१०. फकरही ११. मलेन्द १२. हरदहा 


ककत कप 





® || गर्ग गोत्र मे ॥ :-निम्नलिखित शुक्ल भी होते हैँ :- 





(क) जिनकी पक्ति है | । | 
१-एकला  २.बृदोआ' ३. थरौली ४. छितुज 
५. गंगोली ६.घोरहटा  ७.चितहा ८. चिवरा 
&. वय पोखरि १०. वभनी ११. वसौदीं १२.वनगवां 
१३.बेवा ` १४. भरौलिया ` १५. सरदहा ॑ 

१६. अमचोना १७. सिरसा १८. मुडेरी 

(ख) जिनकी पंक्ति नहीं है : - . | 
१. अजनौरा २. अकोहरिया ३. उचहरिया ४. उमरहर 
५.ककनाही ६.कुर्मील ७. कोलूआा ८.धरहट 
६. तुरकौलिया १०.गदृ ११. गौर १२. चिलहर 
१३. चांदागढ़ १४. जिनुा ` १५. जंजन १६. बड़हर 
१७. वहिडा  श्ट-वागापार १६. वांसपार २०. विलौडी 
२१. विहरा २२. बुडहरी २३. भेखनौरा २४. भादी 
२५. पिपरा २६.वलवा २७. वनगर्ई २८. भेलौजी 





२६ मगहरिया ३०. मटिओरा ३ १ . मलेन ३२. महुली 


९८ 
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प 


+ 


@ गर्ग गोत्र म गुश्त जिनको पंक्ति नहीं है : -  _ 
 ३३.-महुलियार ३४. महरिहा ३५.मुंडा ३६. रामनगर 


३७ लखनलोरी  ३८.सथरी ३६. वेलौड़ी ४०.वेल पोखरि 
४१.सिपरापार ४२. सुकृलपुरी क 


रिष्यणी :-गर्ग गोत्र मे-निम्न शुक्लं वंश पाए जाते है, इनकी पंक्ति नही है -- 


१. असौजा २-नगरहा ३. शुक्लपुरा 


इन्हे समाज “जोरहरी” कहता है 


॥ २ ॥ तिवारी वंश ॥ | | 
 @ गर्ग गोत्रमेतिवारीवंशभीहोतेहैं:- | 
(क) जिनकी पक्ति नहीं है :- विष्णुपुरके तिवारी ` 


. (ख) जिनकी 


पा 


|| गार्गीय गोत्र ॥ ८ कु लोग गार्गेयगोत्रको ही “गार्ग्यं गोत्र" भी कहते है । ) 


पक्ति है :-इरियाके तिवारी 


- ॥ २ ॥ यार्यं गोत्र ॥ (कुद लोग * गार्ग्य गोत्र को ही “गारगीय गोत्र” भी कहते दै! ) 


इस “गार्ग्यं गोत्र” का = वेद - उपवेद आदि सब वही है,जो गर्ग गोत्र का है। 


(यह गोत्र ~ गर्ग गोत्र के भीतर ही माना जाता दहै।) 
इस गोत्र मेँ :-ठोकवा के पांडे = होते है, जिनका आदि स्थान “हरिया” है। 
'ठोकेवा के पाड" की पंक्ति विवादित है 
कुद लोग पंक्ति मे मानते है, कु पंक्ति मे नहीं मानते। 


इसी गोत्र मे 


गुडे गौव के पांडे" भी पाए जाते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 


६०४००5०5 ०5 
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| 


च्छ 
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॥ ३ ॥ गार्गेय गोत्र ।। ““गार्गेय गोत्र" का = वेद - उपवेद वहीं है जो गर्ग गोत्र का है। 
इस गोत्र मे --"द्विवेदी"' वंशके लोग होते ह, जिनकी पंक्ति नही है। 
इस गोत्र के "द्विवेदी" वंश का मुख्य स्थान निम्न है :-इनकी पंक्ति नहीं है। 


१. कोडहार-कोडवरिया 


ट्स गोतमं कुचं अन्य स्थानों के भी द्विवेदी पाए जाते हैँ, जिनकी 


३. पोइला, ४ 
पक्ति नही है - 

१. मक्यवां २. 

४. चोकंड़ी, ५. 


७. केठकुओआं, ८ 


|| ४ ॥ गौतम गोत्र ॥ 
१. गोत्र - गौतम 


्. शिखा - दाहिन 


७. देवता ~ शिव 


१. मधुबनी 


१. कारीडीह ` 
५. रापतपुर 


भीरी 


वघोर, 
अमवा ` 
कोडिया, 


महलिया 
४. परौहा 


३. बु्दहा, (खुद 
६. कांटा, 


६. लडिआरई। 


रिष्यणी-लडिआई ओर लठियाही-दो वंश द्विवेदी के होते .है, लडिआड का गर्ग गोत्र ह 
लठियाई का गौतम गोत्र है, दोनो को अलग-अलग समज्ञा चाहिए। ` 


पि सूत्र 


५. शाखा - माध्यन्दिनं 
~ कात्यायान 


महलिया) 


। 


३ उपैद धनुर्वेद | 


६. पाद - दाह्नि 
&. प्रवर त्रि (तीन) 


१. आंगिरस, २. गौतम, ३. वार्हस्पत्य या ओौतथ्य 
@ दस गोत्रमें: १. मिश्र २. द्विवेदी = दो वंश होते है। 
® दोधरपडेकेभी होतेह, 
१. सिश्र बंश-मिश्र वंश का आदि स्थान “ब-इसी कहा जाता है, जिसे अब  बेइसी 

या वेसी कहते हँ। 

® आरो चलकर मिश्र वंश निम्न स्थान मे गए - 


१. जिनकी पंक्ति है : - 
२. भरसा (भरसी) ३. भभया 


२. जिनकी पक्ति नहीं है : - 


२. भरियारी 


३. पिपरा 


४. जिगना 


४. वाऊडीह 


अनन्व 


4 


द 
12 


(1 


॥ 
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1 


® यथा समय गौतम गोग्रीय मिश्र वंशके निम्न स्थान भी बने :- 
(क) जिनकी षक्ति है : - 








१. कारी माव | २. गोपालपुर | ३- बस्ती ४. वरद्पार या वर्ईपुर 

५. महुई ९. रतनपुर | -७. मिजौलिया | ८. मठिया 

&. मधुवनी | १०. सिहपुर | ११.भरसी १२. सेदुरिया 

१३. इबराव (१४. भार्गव १५. चचाई १६. चम्पारन 

१७. चौमुआ | १८. चौमुखा १६. भरौलिया | २०. वांसगांव 

२१. चकदहा | २२. चकौड़ा २३.चारडीह | २४. जिगिना 

२५. इुमरी २६. नरईपुर या नरईपटरी २७. पतिलाड़ 

२८. व्यहसी २६. अलेहा ३०. खदरा ३१. हत्यरवा 

३२. भभया . | ३३. लरगपुर | ३४. रठेडा ३५. कपिशा 

३६. फरिगैयां | ३७. फरगौयां 

(ख) जिनकी पक्ति नही है। :- 

१. अखरं चंदा | २. कटगैयां ३. कविशा | ४. कपाल गौतम 

५. कारीडीह | ६. कोटवा ७. खरगगांव मृ खरडर गांव 

८. गैती ६. गोईडौरा । १०. गौतम | १९१. पड़रहा 
१२. पिपरा |१३. फरिआ | १४. वसन्तपुर | १५. महावन 
१६. रामपुर |१७. अजयासी या भजयासी या भजयाइसी 
१८. भिटहा |१६. भैरोपुर | २०. मटियारी | २१. सोनालार 
२२. हथियाखार |२३. डोलिहा | २४. कुशहर | २५. चतुरी 
२६. चड़रहा |२७. तिलकपुर | २८. दियावाती | २६. गरियैयां 
३०. धोतीगांव ३१. पिड़िया | ३२. वाउ्डीह | ३३. बालेडीहा 
३४. ब्रह्मपुर ३५. . रापतपुर | ३६. फरिएआ 


® मधुबनी-वांसगांव एक ही, वंशज है, अतः वांसगांव के मधुबनी कहे जते है । 


® भारवि तिवारी अलग होते है, जिनका शाण्डिल्य गोत्र है । 


@ महावन मिश्रको किसी एक ने वत्स गोत्र मे भी लिखा है, जो गलत है, इनका गौतम 


गोत्रही है। 


| गौतम गोत्र मे पाडे ॥ 


® ट्स गोत्र मे निम्नलिखित पडे भी होते है - 


१. ब्ुदृपरिया (पंक्ति नहीं है) 


२. भटगवां (पंक्ति है) 


१ 
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॥ गौतम गोत्र मेँ द्विवेदौ ॥ | 
® ट्स गोत्र मे “द्विवेदी भी होते है, जिनका मुख्य स्थान इस प्रकार है -- 
@ इन द्िकेदी वंशजो की पक्ति नहीहै . 
१. बरपार २. सहमा ३. गोपालपुर ४. गड़री 
। ५. रजहटा ६. कांचनी गर्दवान ८. धनौली 
१०. ललिओआही ११. बढ़यापार । . 
 परिवतित काल्‌ मे गौतम गोत्र मे निम्नलिखित द्विवेदी था दु वंशज हो गए ~ 9 
® जिनकी पंक्ति दहै --बढ़यापार। ` | 
® जिनकी पंक्ति नहींहै :- | 
१. कंचनिया २. खरखदिया ३. गुर्दवान 
३. तिवती ५. तिलसरा ६. रपहलिया 
@ गौतम गोत्र मे :-सुरसती उपाध्याय भी होते हँ जिनकी पंक्ति नहीं है! 


टिप्पणी - इलाहाबाद.मे नारी-वारी के पास हरखपुरा मिसिर के करई घर हैँ जो अपना 
: गौतम गोत्र बताते है। 
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|| ४ ॥ शाण्डिल्य गोत्र ॥ 





१. गोत्र-शाण्डिल्य २. वेद-सामवेद ३. उपवेद-गन्धर्व 
४. शाखा-कौथुमी ५. पाद-वाम ` ६. शिखा-वाम 
७. देवता-शिव ८. सूत्र-गोक्षिल ६. प्रवरःत्रि (तीन) 
@ श्रीमुख का-१. कश्यप २. असित ३. शाण्डिल्य 
| गर्दमुख -१. कश्यप २. असित ३. दैवल 


@ इस गोत्र मे - १. तिवारी २. मिश्च ३. दीक्षित वंश होते है। 
@ शाण्डिल्य गोत्र में मुख्यतः तिवारी या त्रिपाठी होते है। 


@ निपाठी वंश के २ भेद है :-१ श्रीमुख २ गर्द मुख या गर्धं मुख | 
(कुद लोग गर्दमुख को ही गर्दभ मुख या गर्दभी मुख कहते है ) 
७ शाण्डिल्य मोत्र मे कीलपुर के दीक्षित भौ होति है, जिनकी पंक्ति नहीं ह । 
७ शाण्डिल्य गोत्र मे निम्नलिखित “मिध वंश मो होते हैँ जिनकी पंक्ति नहीं है :- 
१. जिरासों २. लाल मनि ३. पिपरा ४.पडरहा कान्तित 
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% गोत्र शाण्डिल्य कहते है। 

त्रिपाठो वंश 
% १. श्रीमुख त्रिपाठी वंश के मुख्य स्थान निम्न है :- 
। ® जिनको पक्ति है :- 


11 1 1 1 


३६५ 


किम्बतन्ती ® एसी किम्वदन्ती है, श्रीमुख त्रिपाठी वंशे श्री गोरखनाथ त्रिपाठी नामक 


ष्ठिकटुषटुषदटुडुषटुमटुगडक क्न 


नोरट- पिपरा मिश्र मुख्यतः गैतम गोतमं होते है, किन्तु कुद पिपरा वंश के मिश्च अपना 


१-सरया २. सोहगौरा ३. ज्ञुरिया ४.देवरवा ५. वलुआ 
६. सिरजम ७. धानी ८.सुपरी ई. चेतिया १०. परतावल 
® आगे चलकर श्रीमुख त्रिपाठी चार उपनामों से विख्यात हए थे :- 
१. राम २. कृष्ण ३. मणि ४. नाथ 


एक ब्रह वर्चस्वी महापुरुष के चार पुन थे, जिनके नाम क्रमशः ये -- 
१. राम २. कृष्ण ३. मणि ४. नाथ 
@ कालान्तरमेंये चारोस्थानों मे चले गए, जिनके वंशज यथासमय विस्तृत होते गए। 
® अपनी पहचान बनाए रखने के लिए यथासमय विस्तृत वंशजो ने अपने नाम के साथ 
अपने-अपने पूर्वज राम, कृष्ण, मणि, नाथ-उपनाम लगाने लगे, जो परम्परा आज 
भी चली आ रही है। | 


1 $ क 
र | | 
^< 


® इन राम-कृष्ण-मणि-नाय चार मे से भी त्रिपाठी वंश दै, जो उपनाम नहीं लगाते। 
१. राम के वंशजों कामुख्यस्थान :- . ` | 
+ जिनकी पंक्तिटै- १. सरया ` २.सोहगौरा ३. सुरया 
9 जिनकी पंक्ति नहीं है- १. उनवलिया २. अतरौली ३. स्द्रपुर 
४. बहुआरी ५. भरुहिया ६. कोठा 
७. वदरा. ११.मऊ १२. पहला 
१३. तुसली १४. भलुजानी 
२. कृष्ण के वंशजो के सुख्य स्थान :- ` ` क 
 दट्नकी पंक्ति नहीं है :-१. वारीपुर २. वसावनपुर ३. बुरिहा ४. वर्सा 
® कृष्णक वंशजो मे किसी की पंक्ति नहीं रह गई है। 
३. नाथ वंशजो के मुख्य स्थान :- | 
® जिनकी पंक्तिटहै- १. चेतिया २. परतावल 
9 जिनकी पंक्ति नहीं है - १. भिलौनी २. निगुदहिया [र 
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४. मणि के वंशजो के मुख्य स्थान :- 


® जिनकी पक्ति टै :- 
१. देवरवा २. धानी ३. हरदी ४. बलुआ 
५. सिरजम ६. सुपरी ७. सोनौरा 


® जिनकी पक्ति नहीं है :- | 
१. पचरुखिया २. कुटौली ३. सिसवा ४. लेदवा 
५. वरिया वारी ६. तलिवावाद ७. व॑धना ८. सेमरीरथ वर्ग 
ई. देवरिया १०. वरपार ११. उधवपुर १२. हथिया परास 
१३. यमुना १४. कपरगढ़ १५. गुरौली | 


गर्दभ मुख या गर्दभो मुख | 
® गर्द मुख निपाठी वंशजों का मुख्य स्थान नदौली है, किन्तु नंदौली तिवारी वंशजो 
की पंक्ति ट्ट चुकी दै, आगे चलकर नदौली के तिवारियो के निम्न धकार 
हो गएट। उनकी पंक्ति बनी हुई है। 


१.कटियारी २.टाणा ३. सुजौना (पक्ति विवादित) 
४. मंगराहच ५. सोनापार ६. संवेजी 
® राण्डिल्य गोत्र के अन्य तिवारी :-इसी गोत्र मे तिवारी वंशजो के कुदं अन्यः स्थान 
भी पाए जाते हैँ - 
जिनकी पक्ति नहीं है :- 


१. खोरमा २.गोनौरा ३. नेवास ४. नकौ्ला 
५. बुट्ियावारी ६. धतुरा ७. पाला ८. सेमरी 
| द. चौरी १०. गुरौली 
जिनकी पंक्ति विवादित है :- 
शाडिल्य गोत्रमें निम्नलिखित तिवारी वंशज भी प्राप्त है, जिनकी पंक्ति विवादित 
है, कुच लोग इन्दे पंतिहा मानते हैँ कुच लोग पंक्ति में नहीं मानते हैँ; इनके 
नाम है; 
१. खर्दहा २. गोपीकन्ध ३. मंगेरा 
४. घोड़नर ५. डिमहा के तिवारी 
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® रव मिलाकर शाण्डिल्य गोत्र में निम्नलिखित तिवारी होते है :- ॐ 
` जिनकी पंक्ति नहीं है :- 1 

१. चन्दरौटा २. चितौनी ३. चेतिया ४. टांडा 1 

५. देवरवा ६. धानी ७. परसार ८. परतावल @ 

६. वसन्तपुरा १०. वसडाला ११.क्षुरिया-ज्ुडिया १२. डीरीडीहा छ 

१३. धर्मपुर १४. पीपर पाती (पिपांती) १५.उनवलिया ॐ 

१६. कटवन १७. कपालगढ़ १८. चौका १६. चौघरीपदरी @ 

२०. वलुजआ २९१. मकदूमपुर २२. सरया २३. सिरजम ॐ 

२४. वसावनपुर २५. मदनपुर २६. विनवलिया २७. सोनौरा ॐ 

२८. पाला २६.सोहगौरा ३०. बूढ़ीवारी ३१. रुद्रपुर ॐ 

३२. मंगराइच ३३. साहरना ३४. भरुहिया ३५. लोनापार ) 

३६. लोनाखार ३७. पीडी ३८. सुपरी ३६. भारे ‰ 

४०. मुंजौना की पंक्ति विवादित | ‰ 
जिनकी पक्ति नहीं है :- ५ 


१. अगोरी २. भरहिया ३. कसिहारी ४. कुकुरगडिया ५. कौहली 
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५. गुरम्ही ६. गोगिया ७. गोण्डलिया ८. चरथरी 

ई. चिउटहा १०. अतरौली ११. उकिना १२. कलानी 
१३.कटियारी १४.काधापार १५.कोठाया कोटी १६. कौहिला 
१७. खोरमा १८. गोरखपुरिया १८६. चौरिहा २०. चौसा 
२१. छपरा २२. जोगिया २३. कही २४. तिवारीपुर 
२५. वेसापार २६. देवा २७. निदिया ध 
२८. नैवास छोटा बड़ा २६. नैयापार ३०. वदरा 
३१. उहरा समार्जनी ३२. दुर्गोलिया ३३. धतुरा 
३४. डाइनवारी ३५. तलिवावाद ३६. विनवलिया ३७. नदौली ` 
३८. निर्मोहिया ३४६. नैनसार ४०.नौसड्या १. परसौनी ` 
४२. पहिला ४३. वांसगांव ४४. भरवलिया ४५. भार्गव 
४६. भाटी ४७. भैसहा ४८. मणिकण्ठ ४६. रणौली 
५०. सितिया ५९१. वेदुज ५२. भठवा ५३. भरमा 
४५४. भाटपार ५५.भिरहाभाटी ५६.भौमापार ५७. महुलावर 
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 » इन तीनों वंशो मे जिनकी पंक्ति है, उनके भगे पंक्ति लिख दिया है, शेष की. पक्ति 


$ गक बब 


५८. रखुवाखोर ५४. सरुहटा ६०. लखनापार ६१. सिसवा 
६२. सेमरीरथ वर्ग ९३. सोनाई्‌ ६४. सोढ़राचक्र 
६५. शंकराचार्य दुर्गौलिया ६६. गजपुरिहा ६७. सेवई 
६८. धुरियापार ६६. सोनहुला ७०. सौरेजी ७१. शेकनहां 
७२. चौमुखा | | | 
६ ॥ पराशर गोत्र ॥ , 

१. गोत्र - पराशर २. वेद - यजुर्वेद ३. सूत्र ~ कात्यायन 

४. उपवेद - धनुर्वेद ५. शिखा - दाहिनि ६. शाखा - माध्यान्दिनी 

७. पाद - दाहिन ८. देवता - शिव &. प्रवर - त्रि (तीन) 


१. वशिष्ठ २. शाक्त्य ६. पाराशर्य अथवा - वशिष्ठ शक्ति, पराशर 


 इतगोत्रमे:- १.पाण्डेय २. शुक्ल ३. उपाध्याय होते है। 


नहीं है। 


® इनका आदि स्थान हस्तग्राम था 


® परिवर्तित काल में निम्न स्थान हो गणए। | 
१. पाडेका स्थान :- ` १. सिलासत २. वामपुरा ३. तुर्यापार 
४. धमौली ५. सोहनपार ६. सिला 


२. उपाध्याय के स्थान :- १. धनैती ` | २ नदुआ (चौखरी ) 

२. शुक्ल वंश के स्थान :- १. परसा (पंक्ति ) २. बढ़ा परहंसा कान्तित 
३- नगवा (वरौचा) ४. नगरहा 
५. परसाडीह (पंक्ति) ६. परिगवा (पंक्ति) 
७. पिकौरा ८. नेवारी 


@ इरा गोत्र मे निम्नलिखित मिश्र वंश भी होते हैं - 
१. मिसिरमऊ २. धौरहा 
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॥ ७ ॥ भारद्राज गोत्र ॥ 
१. वेद - यसुर्वेद २. उपवेद - धनुर्वेद ३. शिखा ~ दाहिन 
४. शाखा - माध्यान्दिनी ५. पाद - दाहिनि ६. देवता ~ शिव 
७. सूत्र ~ कात्यायन म. प्रवर त्रि (तीन) 
१.आगिरस २. बार्हस्पत्य ३. भारद्राज 





® रस भारद्राज गोत्र में निम्नलिखित वंश के ब्राह्मण होते हैँ - 
१. दुबे २. पांडे ३. चौबे ४. पाठक ५. उपाध्याय ६. मिश्र ७. तिवारी 


१. दु (द्विवेदी) का स्थान :- जिनकी पंक्ति पाई जातौ है :- 


पटुणष्डष्डन्डग्डग्डष०द० गग ग० 


१. वृहद्‌ ग्राम (वड़गों) २.शरारि ३.वहैया ४. धाराधरी 
५. रमवापुर ६. मन्नौवा ७. जलालपुर ८. रमलपुर्‌ 
६. वड़गडयां ॑ १२. पटवरिया १९१. कुंडवलिया १२. नकाही 
१३. सौरी १४. सेधवा १५.वेलवा १९६. टंटनवापुर 
१७. गुदभापुर १८. पारा १६. वरइ पटरी २०. सेजरुआ 
२१. वडहरा २२. उचेला २३. चपहा २४. विनवेदी वाले र 
दुबे वंश जिनकी पंक्ति नहीं है :- | | 
१. कुचेला २. केरहहा ३. नीवी : ४. पडरिहा 
५. पुचेला ६. मीठावेल ७. मरसडा ८. महलिया 
६. मुडहा १०. मान॑पद्ी ११. समारी १२. संज्ञवा 


१३. हडगही १४. सौरार-सावर्ण्य १५. वेलौरा 
२. पांडे वंशजो के मुख्य स्थान --पक्ति नहीं है। 


१.सिसवा र२.पुरैना ३. कौसड (मचैया के अन्तर्गत) 

४. वलुआ ५. बाब्‌ मघ्यारी ६. वड़गो (जो अर्ज कहे जाते हैँ) 

७. सोनौरा ८. मसोड़ ६. लखनापार १०. पिपरा गौतम 
३. चौबे वंशजो के मुख्य स्थान :-पंक्ति नहीं है 

१. वलुजा २. मलौली ३. वूवा ४..टुनघटा 


४. पाठक वंशो के मुख्य स्थान -- | 
१. सोनौरा २. देउआपार ३. विजौरा ४. गोपालपुर 
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५. मैसोना ६. मसोढ़ ७. चापतारा ८. रहटौली 
६. सोनामसोढ़ १०. हरवा ११. पातलुखा १२. देवगांव ४, 
५. उपाध्याय वंशजो के मुख्य स्थान :- पंक्ति नहीं है। ॐ 
१. खोरिया २. हरैया ३. लखिमा ४. रार्हूमऊ ॐ 
५. मौनि ६. जौतिहा ७. दुधौरा ८. दहेग % 
६. खिरहुजा १०. खौखरिया ११. पापर डांड ` १२. गजपुरिहा ‰ 
१३. गौर १४. चिकनिया १५. तोसवा १६. नयपुरा , | 
१७. पकड़ी १८.पड़ेयाडांडा १६. पीपर डीहा २०. वरौली ‰ 
२१. विष्णुपुर २२. भडसार २३. मसौली २४. रुद्रपुर ह 
२५. लमकुश २६. हृडगडी ह 
0 
६. मिश्र वंशजो के मुख्य स्थान :- पंक्ति नहीं है। र 
१. भौरहा २. मन्नरिया (पंक्ति) ३. गजपुरिहा ४. गौर ॐ 
ब 
७. तिवारी वंशज का स्थान :- & ५ 
१. खभरौनी & 
| ८ ॥ कश्यप मोत्र ॥ | < 
१. वेद ~ सामवेद २. उपवेद - गन्धर्वं ३. शिखा - वाम ५ 
४. शाखा - कौथुमी ५. पाद-वाम ` ६. देवता - विष्णु ‰ 
७. सूत्र - गोभिल ८. प्रवर-त्रि (तीन) + 
१. काश्यप २. आसित ३. दैवल ध 
® कश्यप गोत्र मे निम्नलिखित ब्राह्मण होते हैँ :- र 
१. पांडे २. दुबे ३. चौबे ४. उपाध्याय + 
५. मिश्र ६. ओज्ञा ७. पाठक ८. तिवारी ४. शुक्ल ह 
® दन वंशजो के मुख्य स्थान क्रमशः निम्न प्रकार से हैँ :- | % 
१. @ पांडेय :-१. त्रिफला २.वनगैया ३. फरेदा ४. जगदीशपुर ‰ 
५. नाथपुर ६.विसनैया ७.गौरा ८. नदुला (पंक्ति) र 
६. अधुर्य १०. आसापूरी ११. खटवा १२. वारहर्गाव 1 
१३. वारह कोनी (पंक्ति) १४. वामपुर ` ् 


र्ठ 


1 
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. 9 दुवे :- ९. कांचनी (परवा कान्तित)२. तिलौरा ३. गौरा (पंक्ति) 
४. वत्सपार ५ ब्रह्मचारी ६. सिगोला 

. ® चोते :- १. सोनवरसा २. विशुनपुर (नैपुरा कान्तित) 

. ® उपाध्याय :- १. पकड़ी २. वरौली ३. भरसांड | 

. @ मिश्र :- १. राड़ी|राल्ही २.मिसरौलिया ३.रमौली ४.परमेश्वरपुर 

. ® ओल्ञां :- १. निपनिया २. विनुआर्टीकर ३. भैसद्िया ४. रजौली 

. ® पाठकः- १. खरहरिया २. विजोरा 


. ® तिवारीः- १. मसोदढ्‌ २. भसौली ३. हडगही ४. कोल्ुभा 
. ® शुक्ल :-कश्यप गोत्र मे निम्नलिखित शुक्ल भी होते हैँ - 


१. सुकरौटी २. सुकुरौली ३. सुरदापार (पंक्ति है) ४. सेसु 


॥ & ॥ वत्सः गोत्र ॥ 
१. गोत्र ~ वत्स | 
५. शाखा - कौथुमी ६.पाद -वाम ७. देवता -शिव <. सूत्र - गोभिल 


६. प्रवर ~ पंच (पांच) 


१. भार्गव २. च्यवन ३. आप्नवान ४. ओर्व ५. जामदग्न्य 


® वत्स गोत्र मे निम्न वंश केब्राह्मण होते हैँ - 
१. पांडे २. दुबे ३. मिश्र ४. तिवारी ५. ओक्ञा ६. उपाध्याय 
१. पंडेवंश | | | 

@ वत्स गोत्र मे निम्नलिखित पांडे वंश प्राप्त है :- 


(क) जिनकी पक्ति है :- | 
१. वेलवा २. नंदुला ३. सोनफेरवा ¦ 
४. वनहा ५. परसिया ६. विलौजा 


(ख) जिनकी पक्ति नहीं है :- 


१. इन्द्रपुर २. जगदीशपुर ३. इमलडीह्‌ ४. तुलापुर 
५. वनहई ६. विष्टवल ७. नाथपुर त्रिपला ८. वांसपार 
६. तुकौलिया १०. नागचौरी ११. समकेरवा १२. विद्छौनेथा 


२. वेद - सामवेद ३. उपवेद - गन्धर्वं ४. शिखा - वाम 
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१३. मदरिया १४. मडरिहा १५. 'चिनहरी 


१. दूबे वंश 


@ वत्स गोत्र मे निम्नलिखित दुबे या द्विवेदी वंश प्राप्त है, इनकी पंक्ति नहीं है ~ 


१. भरौली २. वकुलारि ३. विमचछली ४. समदारि या समदरिया 


मिश्र वश 
® वत्स गोत्रमे मिश्च वंश के मूल स्थान निम्नलिखित हँ, जिनकी पंक्ति जआजभी 


बनी है - | | 

१. पयासी २. रतनमाला ३. नगरहा ४. गाना ५. बनकटा 
६. मणकढ़ा ७. बेलौरा ८. करिहैया &. दोगारी 

यथासमय इन स्थानों के वंशज अन्य स्थानों मे चले गये अतः आज उस स्थान 
के नाम से जाने जाते हैँ; इनकी पंक्ति टूट गई है :- 


, पयासी वंशज जिन स्थानो मे गए - 


१. भरौलिया २. गोपालपुर ३. बीजापुर ४. जिगना ५. वैरिया 


५. भिटहा ६. छपिया ७. विजरा ८. कतरारी 
६.वैरिया १०. परसिया ११. मुडिसा १२. रानीपुर 
२. करिरहैया के वंशज जिन स्थानों मे गए :~- ` | 
१. करिहाव २. दियावाती ३. मेहदावल 
३. मणिकढ़ा के वंशज निम्न स्थान में गए :- 
१. बुदिया २. बघौरा ३. चिमखा ४. वैतुजा 
४. गाना के वंशज-१. त्यौठा २. वरवरिया ३. वैरिया ४. चकदहा 
‰. वेलौरा के वंशज - 
१. पानन २. चिमखा ३. पघौरा ४. मञ्मौलिया 
५. सुलतानपुर ६. पकरिया | 
६. वनकटा तथा नगरहा के वंशज | 
१. अधैला २. सखु ३. तिलकपुर ४. सलेमपुर 
५. रेवली ६. चैनपुर 


- ® वैरिया में पयासी तथा गाना दोनों के वंशज गए। 
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|| अन्य मिभ वंश ॥ 


४. तिवारी वंश 


टिष्पणी - ® एक वंशावली लेखक ने मलपुरा मिश्र को पेक्ति में लिखा है, किन्तु मलपुरा 


१ [1 
= 
र ति 
५ 


गमनम. 


® एक वंशावली लेखक ने चकदहा तथा मज्नौलिया की पंक्ति होना लिखा है, किन्तु 
कोई प्रमाण नहीं दिया, इस लेखकने उक्त स्थानों में खोजा पंक्ति नहीं मिली । 


वत्स गोत्र मे अन्य मिश्र वंश भी प्राप्त दै, जिनकी पंक्ति नहीं है -- . 
१. अमिहा २. उमरी ३.नवापार ४. परसैनी ५. प्रमानिका 
६. प्योली ७. वनपरवा पिपरा ८. मलपुरा ५. मञ्चियारी 


® वत्स गोत्र में निम्नलिखित “तिवारी” वंश भी होते है। | 
@ इन तिवारी वंश की पक्ति नहीं है 
१. कृडा २.गाजर ३. धुरियापार . ५. धर्मपुर ५. विरद 


स्थान के मिश्र अपने को पंतिहा नहीं कहते है। 
® एक लेखकने महावन मिश्र को गौतम तथा वत्स दोनों गोत्र मे लिखा है, 


किन्तु महावन के मिश्र अपना गोत्र गौतम बताते हैँ। वत्स गोत्र के महावन 
अभी तक इस लेखक को नहीं मिले है। 
 सैरी वंश के ओज्ञा वत्स गोत्र में भी प्राप्त हैँ, किन्तु चैरी का मूल गोत्र 
उपमन्यु है। 
४. उपाध्याय वंश 
® वत्स गोत्र मे निम्नलिखित उपाध्याय वंश भी होते हँ, जिनकी पंक्ति नहीं ै। 


१. देवरैया 
॥ १० ॥ गोत्र ॥ अत्रि (कृष्णात्नि) ॥ | 
१. वेद - ऋग्वेद २. उपवेद - आयुर्वेद ३. शिखा - वाम 
४. शाखा ~ शाकल्य ५. पाद-वाम ` ६. देवता - ब्रह्मा 


७. सूत्र ~ आश्वलायन दै. प्रवर -त्रि (तीन) 
(१) अत्नि (२) आर्चनानस (३) श्यावाश्व 


® कृष्णात्रि गोत्र (अनि गोत्र भी इसे कहते है) 


अ क 


11. 


® रया गोत्रमे-१. दुबे २. शुक्ल-होतेदै। 

® इनका मुख्य स्थान निम्न हैँ -ईइन दोनों वंशजो की पंक्ति नहीं है। 
@ दुबे :- १. डुमरिया २. कुटुरिहा ३. पढवरिया 

% शुक्ल :-२१. पिद्धौरा (सत्यकर कान्तित) 


|| १० ॥ अगस्त्य गोत्र ॥ 





ग्नम ननम. 


१. वेद ~ यजुर्वेद २. उपवेद - धनुर्वेद ३. शिखा - दाहिनि 
‰ ४. शाखा. - माध्यन्दिनी ५. पाद ~ दाहिन ६. देवता - शिच 
‰ ७. सूत्र कात्यायन ८. प्रवर - त्रि (तीन) ॑ 
1 (१) अगस्त्य (२) माहेन्द्र. (३) मायोभुव 
@ अगस्त्य गोत्र | 
9 ® इत गोत्र मे - १. तिवारी २. पांडे ~ होते ह, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
८५ ® पांडे का मुख्य स्थान :- | 
‰ १.अगङ्त्यपार २. भौञपार ३. महसो ५. बेदौली ¢ 


® तिवारी का मुख्य स्थान :- 
अगस्तपार ही था, किन्तु परिवतित काल में निम्न स्थान हो गए हैँ - 
१. तकिया २. धरहरा ३. धन्धवार 


|| १२ ॥ कात्यायन गोत्र ॥ 


१. वेद - यजुर्वेद २. उपवेद - धनुर्वेद ३. शिखा - दाहिन 
४. शाखा ~ माध्यन्दिनी ५. पाद - दाह्िनि ६. देवता - शिव 
७. सूत्र कात्यायन ८. प्रवर -त्रि (तीन) 


(१) विश्वामिश्र (२) कात्य (३) आक्नषील 
® ट्य गोत्र मे मुख्यतः चौबे होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। | 
® र्नका आदि स्थान-नैपुराहै। 
® परिवतित काल में मुख्य स्थान-कुशौरा हो गया है। 
नोर-कुद लोग कात्यायन गोत्र को ही वात्स्यायन गोत्र लिखा है। 


0 1 


0, 
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|| १३ ॥ चाद्धायण गोत्र ॥ 


% टरा गोत्र मे “वेलौजा के पडे" होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 


| १४ ॥ सांकृत गोत्र ॥ 
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१. वेद ~ यजुर्वेद २. उपवेद - धनुर्वेद ३. शिखा - दाहनं 
४. शाखा - माघ्यन्दिनी ५. पाद - दाहि ६. देवता - शि. 
७. सूत्र कात्यायन ८. प्रवर ~ पंच (५) 


(१) कृष्णात्रेय (२) आर्चनानस (३) श्यावास्व (४) सांख्यायन (६) सांकृत 
® ट्स गोत्र मे-१. पांडे २. चौबे ३. तिवारी होते दहै। 
@ पांडे-ट्नका आदि स्थान -मलांव है, जिनकी पंक्ति है। 
® परिवतित काल में मुख्य स्थान - 
१. नाउर, देउर २. भिलौरा ३. सरया-हौ गया है।. 
® अन्य पांडे-द्नका आदि स्थान - | 
१. कटया २. नर्द ३. हरदही ४. मैनदिया 


@ चौबे-इनका मुख्य स्थान निम्न है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
१. भौञापार २. नगवा `३. उनवलि ४. देउर 
५. सरतसैया ६. तेलियाडीह ७. सिधैया 

® तिवारी- १. वारीडीह २. नयपुरा ३. विसुहिया 


॥ १५ ॥ सावणि | सावर्ण्य गोत्र ॥ 


१. वेद - सामवेद २. उपवेद ~ गन्धर्वं ३. शिखा ~ वाम 
४. शाखा - कौयुमी ५. पाद ~ वाम ६. देवता ~ विष्णु 
७. सूत्र ~ गोभिल ८. प्रवर - पंच (५) | 


(१) भार्गव (२) च्यावन (३) आप्नवान (४) ओर्व (५) सावर्ण्य।जामदगन्य 


® सावर्प्यं गोत्र-इसे ही सावणि गोत्र भी कहते है। 
इय गोत्र मे मुख्यतः पांडे होते है। | 
® इस गोत्र मे मिश्रवंश भी पाया जाता है, जिनका मुख्य स्थान :- 
“सिसैया” है, इनकी पंक्ति नहीं है। | 
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गुबार म नि 


बुनन नः 


# 1 


@ पांडेय वंश का मुख्य स्थान निम्न है :- 


१.इटारि २. रैकहट ३. पटरी दलीपपुर ४. वंशीधर कापुरवा 


५. मञ्लगवां ६. चारपानि ७. लहेसरी ८. साहुकोल 
<. भसमा १०. टिकरा ११. सखरूआ १२. अमिलीडीह 


१३. वारघाट १४. भटराचारी १५. ज्वरवा 


® पांडेय के अन्य वंशज :- 


१. एकौना २. ककेड़ा ३. अष्टकपाल ¦ 
५. कोड़ा ६. चमरुपटी ७. जामडीह पिद्धौरा ८. जोरवा 
ई. टुमके कारी १०. नरहरिया ११. सिसई 


१३.सरया १४. म्युरहा 
|| १६ ॥ भार्गव गोत्र ॥ 


१. गोत्र - भार्गव २. वेद ~ सामवेद ३. शाखा ~ कौथुमी ४. सूत्र - गोभिल 


५. उपवेद - गन्धर्व ६. शिखा - वाम ७. पाद-वाम ८. देवता ~ विष्णु 


६. प्रवर ~ पच (५) (१) भार्गव (२) 


च्यवन (२३) आप्तवान 


(४) ओर्व (५) जामदग्न्य 


® सय भार्गवि गोत्र में “तिवारी” होते है। 


® इनका आदि स्थान “भागलपुर” जिला देवरिया है। 


® परिवतित काल में निम्न स्थान हो गए :-जिनकी पंक्ति है :- 


१. तुरही पटरी २. चरणारि 


३. हरपुरा 


नोर - १. मदनपुर २. सोढ़ा चक्र- के तिवारी भी इसी गोत्र में है। 


भामको 


 भृगुगोत्र १. सिहनजोरी (पक्ति) 





॥ १७ ॥ उपमन्यु गोत्र ॥ 


१. वेद ~ यजुर्वेद - २. उपवेद - 


धनुर्वेद ३. शिखा 


४. शाखा - माध्यन्दिन ५. पाद - दाहिन ६. देवता 
७. सूत्र कात्यायन ८. प्रवर - (त्रि) (३) 


(१) वशिष्ठ (२) एन्द्र प्रमद 


(३) आमरद्र सव्य 


१६. भरोसा के पटखं पांडे 
५. कोनी 


१२. वधवा 


टुषटुनुष्डुग्डुगुननन्ुक नग्न क 


२. भागर्व परसौनी 


- दाह्िनि 
-शिव 


(४) उपमन्यु 
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उपमन्यु गोत्र 


® इस गोत्र मे मुख्यतः जज्ञा” होते है। | 


® ओला के मुख्य स्थान 


इनकी पंक्ति टै। ` 


१. करैली २. ओङज्लवलीं ३. अर्गाव ४. मलांव 


 टनकी पंक्ति नहींहै: 


१. असवनपार 
५. वारीगांव 


२-कुकुजा ३. खैरी ४. निमेज 
६. रामडीह ७. लगुनी ८. हरजनपुर 


® मगदरियाके पाठक भी इसी गोत्र मे होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। | 
| १८ ॥ वशिष्ठ गोत्र ॥ 


१. वेद - यजुर्वेद 
४. शाखा ~ माध्यन्दिनी 
७. सूत्र ~ कात्यायन 


२. उपवेद - धुर्वेद ३. शिखा - दाहिनि 
५. पाद - दाहिन ६. देवता - शिवं 
८. प्रवर ~ (त्रि) (३) 


(१) वशिष्ठ (२) शक्ति (३) पाराशर 


® ट्स वशिष्ठ गोत्र मे --१. 


® मिश्च का मुख्य स्थान 
१. मार्जनी 
५. खोली ॑ 


मिश्र २. तिवारी ३. पांडे ४. चौबे = होतेह, 


२. वदटुटपुर ३. वेउसी ` ४. खेसी 
६. वेदनी ७. विजरा 


® तिवारी का मुख्य स्थान इनकी पंक्ति नहीं है। 


१. मणिकण्ठ 
® पांडे का मुख्य स्थान 


२. वंकिवा ३. हरिना (हर्नहा) 


-इनकी पंक्ति नहीं दै। 


अम्वा २.कोहडा ३. धर्महरि 
® चौने का का मुख्य स्थान :-इनकी पंक्ति नहीं है। 
| १. मार्जनी 
॥ १६ ॥ कौण्डिन्य गोत्र ॥ 
१. वेद - अथर्ववेद २. उपवेद - अथर्ववेद ३. शिखा ~ वाम 


४. शाखा - शौनकी 
७. सूत्र - वोधायन 


५. पाद - वाम ६. देवता ~ इन्द्र 
८. प्रवर - {न्नि) (तीन) 
(१) आंगरिस (२) वार्हस्पत्य (३) भारद्वाज 
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9 कौण्डिन्य गोत्र मे- १. मिश्र २. पांडे होते है। ३. कौहली शुक्ल भी प्राप्त 

@ इनकी पक्ति नही हे। ( 

... ® इनका आदि स्थान -कौड़ीराम' है। [ि ॥ 

® मिश्र १. वंभनौली २. नगरहा (वस्ती) ३. कौहाली दख 

॥ि ` ° पडेः- १. पलाम्‌ २. वेलौजा (गंगापार) ३; वड़हरिया ह 

विशेष :-१. वेलौजा के पांडे - चन्द्रायण गोत्रमे भी पाए जते है। | 1 

| २. धर्महरि (धर्मोरि) के तिवारी का गोत्र वरतन्तु है' | 

३. सिगोला के दुबे - का कश्यप गोत्र है। ‰ 

४. निरौलाके दुबे का गोत्र कण्व है। र 

अन्य ब्राह्मण - | 
@ टरा गोत्र मे-कौहली शुक्ल भी पाए जातेहै। 

| ‰ ६ 


॥ २० ॥ धृत कौशिक गोत्र ॥ 
१. गोत्र - घृत कौशिक २. वेद - यजुर्वेद ४ शाखा - माघ्यन्दिनी 
५ सूत्र - कात्यायन ई. प्रवर त्रि (तीन) ३. उपवेद ~ धनुर्वेद 
६. शिखा ~ दाहिन ७. पाद - दाहििनि ८. देवता - शिव 
(१) विश्वमित्र (२) देवरात (३) ओौदल 
@ इरा गोत्र मे मुख्यतः "मिश्र वंश आताहै। 
इनका आदि स्थान “धरमपुरा” है। ® इनकी पंक्ति नहीं है। 
@ परिवतित काल में इनके निम्नलिखित स्थान बने, जिनकी पंकिति नहीं है :- 
१. धरमपुर लगुनही २. हरदिहा ३. कुशहरा 
४. चकूरपुर लगुनी ५. मन्लौआ अथवा मन्लौनी 
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णिति 


॥ २१ ॥ कुशिक गोत्र ॥ 


® धृत कौशिके गोत्र के जो वेद-उपवेद-शाखा- सूत्र आदिहै,वेही कुशिक गोत्र 
केभीटै। 
® ट्स गोत्र मे “चौबे वंश” होते है। 
® र्नका मुख्य स्थानरै:- १. अली नगर २. हरगढ़ कान्तिति 
॥ २२ ॥ कौशिक गोत्र ॥ 
® चुत कौशिक गोत्र के वेद-उपवेद आदि ही इस कौशिक गोत्र का भी वेद-उपवेद 
आदि है। 
® इस गोत्र मे -१. दुबे २. मिश्र दौ वंश होते रै 
® टन दोनो वंशो की पंक्ति विवादित है। 
मिश्रवंशमें - १. सुगौटी २. सुअराटार 
दुबे वश - १. मीरखावेल ब्रह्मपुर 
@ र्न गोत्र मे “तिवारीके भी २ वंश प्राप्त है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
१. बदौलिया २. मरख्वा 


॥ -२३ ॥ वरतन्तु गोत्र ॥ 
. इस गोत्रमे धर्महूरि धर्मोहुरि के त्रिपाटी होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
॥ २४. ॥ कण्व गोत्र ॥ . 
° इस गोत्र मं “तिलौरा के डवे" होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है! 
॥ २५ ॥ मौनस गोत्र ॥ 
® उरागोत्र में छपवा के द्विवेदी होते है, जिनकी पक्ति नहीं है। 
॥ २६ ॥ उद्गाह गोत्र ॥ 
 इरागोत्रमे तिवारी के निम्नलिखित २ वंश प्राप्त है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
१. तुलापुर २. तुरकौलिया | 
 इसगोत्रमेंतुरोरयाके पाडेभी होते है, जिनकी पंक्ति नहीं है। 
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शुक्ल वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त हैँ -१. गर्गं २. परासर ३. कौडिन्य ४. कृष्णात्रि ५. कश्यप 
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आमचौरा पंक्ति नहींहै गर्ग गोत्र | ८१ दीक्षापार पक्ति नहींहै मर्गं गोत्र ॐ 
वारईखौर ,, ,) ८२ जरहरिया ,, ह | 
लोहूरौली ५५ ` + ८३ फकरही +, ,; 1: 
सिपरापार , „ ८४ हूरदहा = ` , र, क्र 
जिगिना , +^ ८५ वरेटी `  , ह 
जिगनी # " ८९ खमहरिया र „ ¢ 
गोवरहिया , , ॐ 
सिटकिहा र , -७ नगीहा ॥ 
ज्रकरिया र , ८८ सहपुरिया # ”" @ 
चिनगहिया , „, . ८दै पडा # " @ 
ह्थरसा | १) ,, ४० सत्यकर „? ,? ) 
षरलटी ५, ६१ वहेरी तलहा ,, , र 
नवागाव , +, ठ२ वसौडी ` „+, „ ‰ 
पडी ८६३ तुरकटिया ,) ,) 1 
नगरा " ४ अंसौजा 1 


® कौली पंक्ति नहीं कौडिन्यगोत्र  परसाडीह पंक्तिहै परासर गोत्र 


२ 

@ पिदौरा ३ परिगवां र, , 

सत्यकान्तिति ,, कृष्णात्रि गोत्र | ४ नगवां वरौचा पंक्तिनहीं |, 
१ सुरदहापारप॑क्तिहै कश्यगोत्र |५ नेवारी „+ ,, 
२ सुकरौटी पंक्ति नहीं ,/ ६ नगरहा , , 
३ सेखुई ग, ग) ७ पिकौरा , ,, 
४ सुकरौली ,, ,, ८ वूढापार हंसा 
१ परसा पंक्तिटै परासर गोत्र कान्तित ग, +, 
१. नगरहा शुक्ल - १. गर्ग गोत्र २. परासर गोत्र = दोनों मे प्राप्त है। 


२. वंशावली लेखकों ने-१. बहेरी २. तलहा = अलग-अलग वंश लिखा है । किन्तु इस 


लेलक को वहेरी तलहा एक ही वंश प्राप्त है, फिर भी इसमें १. वहेरी २. तलहा - ` 


दोनों को अलग-अलग तथा एक जगह दोनों बाते लिख दी है। ३. छीचापार की पंक्ति 
विवादित है । 


1 । 
























२१ परसार पक्ति है शाण्डिल्य गोत्र 


ॐ ॥ तिवारी वंश-एक दृष्टि मे ॥ | 4 
4 तिवारी वंश निम्न गोत्रो में प्राप्त है :- ड ॑ 
1 १. गर्म २. भारद्राज ३. कश्यप ४. वत्स ५. अगस्त्य ॐ 
| गाण्डित्य र 
स ६. सकृत ७. भार्गव ८. वशिष्ठ ६. वरतन्तु १०. शाण्डिल्य 1 
६ €. पणपिणणणिरीि सोनौरा पंक्ति र| 
@& १ सरया पंक्ति है शाण्डिल्य गोत्र | १२ सोनौरा पंक्ति है शाण्डिल्य गोत्र ड 
‰ २ सोहगौरा ,, ,) १३ कियारी ,, ,, 2 | 
( 
‰ म सयुड़या १? 7१ १४ टाणा ् ,, ‰ | 
छ ७ धानी १६ मगराद्च | ,, ५,. | 1 । 
५9  # 7) & 
र ् ( 
1 (ज सोपरी ) 0 18, १ 9 सोनापार 11 1१ | + 
‰ ६ चेतिया , , १८ संवेजी र ॥ % | 
ॐ १० परतावृल 2१ 19 १ ट चदरौटा )\ )) ् ७ 
‰् १ १ हरदी [8 1, २ 9 दितौनी ), , | [ग 





३३ मकदूमपुर पंक्ति है शाण्डिल्य गोत्र ॐ 


1 २२ बरसन्तपुरा ,, ,, ३४ सोनौरा ग) ,, ह 
1 वसडाला रुद्रपुर क 
@ २३ वसडाला ,, ,, ३५ रुद्रपुर ,, ,, = 
@ २४ डीरीडीहा ,, १ ३६ लोनापार र , ॐ 
_ धर्मपुर . क 
% २५ धर्मपुर ,\ , ३७ भारे , ,, % 
2 कवर 
‰ २६ पीपरपाती ,, , ३८ वसावनपुर ,, र ‰ 
९ ॑ + १९५ 
18 पिपाती ग, ग, पाला ,, स 
‰ क | ३८ पाल ॥ | 
ॐ २७ भरुहिया , , ४० लोनाखार , , ॐ 
[छि |. | 
% २८ उनवलिया ,, ४१ मदनपुर ,, ,, ‰ 
| रयं कटवन ,, र ४२ साहरना , ह 
1 ३० कपालगद्‌ )) )) ४३ पीडी | ,,  , ॐ 
4 ।-‰। . 
० ‰ ३१ चौका „ +, ४४ विनवलिया = ,, , ‰ 
% ` ३२ चौधरी पटरी , , ४५ वृद़रीवारी , , | 





< ४६ भिलौनौ पक्ति नहीहै शाण्डिल्य गोत्र र्द 
थ ४७ वंसडिला ` | ^ ^ ६० 
@ ४८ अतरौली ` ,  „, ६१ 
% ट बहुभरी क. ` ६२ 


५० कोटायाकोटठी ,, +. 


र ६३ 
& ५१ मऊ +, „ ६४ 
ॐ ` | 

| ड ५२ गहना ' [मि ६१५ 
‰ ५३ तुलसी ,, +, ९६ 
% ५४ भलुआनी  ,, , ६७ 
& ,, 

ड ५५ पचरकिया = ,, „+ ६८ 
ह ५६ कुटोली + +, 

‰ ५६ कु ६ 
॥१२.। ५७ सिसवा । | 18, 1 ७५ 
[ | | ॑ 
८ लेदवा १४ ` ~ ॐ - ७१ 


4 ७१ नकौल्ला पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य | 
७३ बुढियावारी ,,  »/ 
% ७४ सेमरी | „, „ 
+ ७५ चौरी „+ ग, 
1 ७४ सर्दहा | +, 
& ७७ गोपीकंद ि ,) 
 @ ज मुगेरा १ 
| ‰ ७८६ धोडनर | क "| 
ह ८० डिमहा के तिवारी ,, „, 
५ ८१ अंगोरी  .,, „+, 
ॐ २ गुरम्ही | गुगीं ,„ ^ 
७४ % तद चौसा ` . ` : ॥ | १, 
+ | ८४ वेसापार | । +) | +). 





८९ उकिना , 


: वटियावारी पक्ति नही है शाण्डिल्य गोत्र 


` तलिवाबाद ,, , 
 चधना . „, „ 
सेमरी रथ वर्गं ,, ,, 


देवरिया ग, ,, 


व॒रपार 
| उधवपुर | „५ „+ 
| हथिया परास ग, ,, 
यमुना ू, , 
कपरगढु ,) | । 
लोरमा | ५, , 
गीनौरा ` ग, ग, 
नेवास . ,, 


भटना बब 


८५ नौसड़या पंक्ति नहींहै शाण्डिल्य गोत्र 


| ८७ कोहिला ग, 
-५८८ दुपरा | », ि 
प्ट देवा ,, 
० उहरा समार्जनी ,, ॥ 
| ६१ निगुहिया |, , 
६२ परसौनी „+ ग, 
| ३ कसिहारी +, र 
| &४ गोडलिया ^, 
६५ कलानी 7 
६६ गोगिया [त ॥ 
६७ निदिया' | +, „, 


०६०००७०० 9 


(1 


डि 
(| 


1 


५ 
, 9 


९ दुर्गौलिया पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य गोत्र | १०६ निर्मोहिया पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य गोत्र 4 
दई शंकराचार्य | ११० वासर्गाव  „, , ए | 
१०० नदौली „ = ^ | श्र चिख्ट्हा ,, | | | 
१०१ पहिला ,„ ११३ कांधापार ,, „, छ 
१०२ कुकुरगडिया ,; ११४ चौरिहा ,, , छ 
१०३ चरथरी , „+, ११५ तिवारीपुर , ,, ह 
१०४ करियारी ,, ॥ ११६ नैयापार + , 
१०५ गोरखपुरिया ,,  ,, | ११७ डा्ईूनवारी ,,  \, ® 
१०६९ क्लकही  ,  ,, ११८ नैनसार , „+ ¢ 
१०७ नेवास- ११द भरवलिया ,, , 1 
छोटाबड़ा , „, १२० रणौली =, * +, @ 
१०८ धतुरा „+ +» १२१ भाटपार ,,  ,, र 





१२२ रूहटा पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य गोत्र | १३५ शौकनहा पंक्ति नहीं शाण्डिल्य गोत्र 





१२३ सोढ़ाचक्र ,, , १३६ भैसहा = ,, * 
१२४ सोनहुला =, १३७ भव्वा = ,, , 

ह १२५ भार्गव = , ` ,, ` १३८ महुलवार ,, = „, 
म १२६ सितिया ,, १३९ सेवई = ,, , 
ह १२७ मिरहामाटी [ „ , १४८० चौमुखा ,,  „, 
@ रत लखनापार ,, १४१ वारीपुर „' 
१ रदं सौरिजी ` , ^ | १४२ भरमहा , 
१३० भाटी  „ +, १५३ रलुवासोर ,, , 
{ १३१ वेदुआ ,, : पि १४४ सोनाई । „, ५, | 
१३२ भौञआपार ,, , १४५ ्ुरियापार ,, , 
१३३ सिसवा = ,, +, १४६ पुदहिला ,, , 
र १३४ गजपुरिहा | „; | [| १४७ सीधावल ,, +^ 


वमक 


अद ६, 


५५८ 





{४८ सिहिनपो री पंक्ति नही है शाण्डिय गोत्र | १६१ मसौली पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य गोत्र <¢ 
१४८६ भरसहा ग, ५ | १६२ हड्गही २? ११ “ 1 
१५० मिरहाभीटी ,, ॥ १६३ कौलिहा „, # % 
१५१ खल्ुओनी ,, ,) १६४ कोल्हुजा ,, १? ¢ 
१५२ पिपरी , , १६५ परसिया ,, ` 1 1 
१५३ पौड़ी ,, ,, १६६ वारहगाव ,, ,? 4 
१५४ पुश्ना , , १६७ वामपुर „' „ ॐ 
१५५ पोरिहा र ॥ १६८ वतरैयां ,) „ ‰ 
१५६ वदरा „ १६४ वारहसेनी ` प॑क्तिहै „' 1 
१५७ कीया =, । १७० तुरही पटरी पंक्ति नहीं है भार्गव गोत्र 1 
१५८ चौधरी पटरी ,, ॥ १७२ चरणारि „ „ म 
१५४ बुटिहा 1 ' १७३ युराली # ड 
१६० मसोद्‌ ,, ,, १७४ हरपुर १ ११ ८1 
4 १७५ इया पंक्ति है मर्गं गोत्र | १८७ वारीडीह्‌ पंक्ति नहीं है सौकृत 
| १७६ विष्णुपुर पंक्ति नहींहै , १८८ नई 
| १७७ धवरहरा पंक्ति है पराशर | १८६ नयपुरा र , 
ह १७८ धमौली पंक्ति नहींहै ,, १६० नाउरदेवर  ,, ,, 
। १७६ वकिया „ वशिष्ठ गोत्र | १६१ विसुहिया म्‌ ग, 
‰ १८० हरनहा-हरिना ,, , १६२ वेदौलिया „ कौशिक 
| % १८१ मणिकण्ठ ५, „+ १६३ भस्वा „ ,, 
५ | | | - वि र भारद्राज | १६४ तुलापुर उद्वाह 
ट प रल = / " | भवन" 
% । 1 1 १६६ भार्गव परसौनी ,, भृगु 
१८५ धर्महरि- १६७ सिहनजोरी पंक्तिहै ,, 
1 (धर्मौरि) पंक्ति नहीं है वरतन्तु | १८६०८ हरपुरा. पंक्ति नहींहै ,, 
क्रं १८६ नथपुरा र सकृत | १६६ फरेदा ग, सावर्ण्य 


$्डष्छेवडगनठषुषठगकग्डच्छग 





< २०० वंधवा पंक्ति नहींहै सावर्ण्य २१३ नाथूपुर त्रिफला पंक्ति नहीं है वत्स 


% | 
१ २०१ नरहिया र „+ २१४ खजुली , त १ 
‰ २०२ दुमटेकारी „ | २१५ पुषहिला ष „ । 
‰ २०३ नकहट ^ „ | २१६ कृडा „ „ १ | 
र २०४. दलीवपुर ११ 9? | २१७ गाजर १) १? । 
ॐ पंक्ति \ ॥ 
ड २०५ इटोढी पंक्ति है . ,, २१८ धुरियापार ++ " ‰ 
ऊ २०६ नंदुला , वत्स | २१४ वड्हरिया , कौडिन्य @ 
@ २०७ विष्टवल पंक्ति नहींहै ,, | २२० तकिया पंक्ति नहीं है अगस्त्य गोत्र ‰ 
@ २०८ वांसपार „ | २२१ धरहरा ` ^ , ह | 
[ 9 ध 
ड २१० वना „ „१ 
ॐ २ १ १ नामचौरी ॥, ११ ७9 दु 
। . 
+ २१२ इमलडीहा र २, ( 





॥ मिश्र वंश-एक दृष्टि मे ॥ 

® मिश्र वंश निम्न गोत्रं में प्राप्त है - 
१. गौतम २. शाण्डिल्य ३. वत्स ४ वशिष्ठ ५. भारद्वाज ६. कश्यप 
७. कौोडिन्य 5. पराशर ८. कौशिक १०. घृत कौशिके ११. सावर्ण्य 


क 









॥ 
ह 
॥०२५। 
( - | 
९. 
% 
ह ४ 
‰ 5 इ मधुवनी पंक्ति है गौतम गोत्र मिजौलिया पक्ति है गौतम गोत्र ड 
+ ९ भसर्सा ( भरसी ११ १) 4 र्‌ मिया 1 । 
| सिह 1 „ 4 
% ३ भभया ,) ,) १३ सिहपुर क 
@ ४ जिगना सेदुरिया (षएंदुरिया ॥ ` न 
१ ५ ^ | मेहा (ष्वा) „ „ @ 
1 ५ कारीगांव , ,) १५ इमरांव , र ~ 
६ गोपालपुर ,) ,, १६ भार्गव ,, र ॐ | 
1 ७ | क # 2 18 १७ चचाई 29 18. % 
शि वरईपार ` , र १८ चम्पारन ॥ 9 
२० | व 
ठं & वरर्दपुर १ र १६ चौमुला % 
र १० रतनपुर ऊ ॥ ` 
| + 1 २० भरौलिया | 


बाटटुजुनाटुनरक क 


८९ 


वासगाव पंक्तिटै गौतम गोत्र| ३५ 
चकदहा , , ३६ 
चकौड़ा , ,, ३७ 
चारडीह्‌ ,, ,) २८ 
इमरी । ,, ,\ ३८६ 
नरइपुर या नरर्दूपदरी ,, , ४० 
पतिलाड ५, ,! ४१ 
व्यहूसी यावेसी ,, , “ 
अलेहा ,\ ,) ९ 
खदरा „+ ,, त 
| ४५ 
हत्यरवा „+ ,/ ५६ 
खरगपुर „+ ५, [क 
रठेडा , „ | अद 

कपिशा ,, ,, 
४ गैती पक्ति नहीं है गौतम गोत्र 
५० गोईड़ौरा , , 
५१ गौतम | , , 
५२ पड़्रहा १; ५, 
५२ फरिआ ग, ,, 
५४ वसन्तपुर ,, ,, 
५ महावन 9१ +) 
५६ रामपुर ५ + 
५७ अजयासी या 
भजयासी या 
भजयाइसी ,, ,, 
५८ भिटहा ,, ,, 
५६ भैरोपुर ,, ,, 
९० सोनाखार ,, ,, 
६१ हथियाखार ग, ,, 


०999 ङ्च ० भग 


वाघेडीहा 
फरिौयां 
महु 
कारीडीह्‌ 
मयियारी ` 
पिपरा 
वाऊडीह्‌ 
रापतपुर 
अखर चंदा 
केटगैयां 
कविशा 


7) 


1 


 पंक्तिरहै गौतम गोत्र 


20 


पक्ति नहीं है गौतम गोत्र 


कपालगौतम पंक्ति नहीं है गौतम गोत्र 
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६३ 
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६५ 
६९ 
६७ 
६८ 


चतुरी 
चड्रहा 


गरियैयां 
७० पिडा 
७१ 
७२९ 
५७३ 
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७५ 


ब्रह्मपुर 


फरिएआ 


कुशहर 
तिलकपुर | 
दियावाती 
धोतीगाव 


वालेडीहा 
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हरखपुरा मिसिर ,, 


21 


कुशहरा-कुसुमी ,, 
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र्ट 


१ गाना पक्तिटहै वत्स गो | १६ नगरहा पक्ति नहीं है वत्स गोत्रं 1 

२ पयासी , , १७ नवापार +, , 

३ वधौरा , , १८ टिउटा , „ 

४ वनकटा ,, „ | १६ धरममऊ , 

५ मलपुरा , „ | २० नगवर ` +, , 

६ मन्ञौलिया , ॥ २१ परसौनी ५ + 

७ भरौलिया , +, २२ प्रमानिका ,, , | 

ठत छपिया ` न द +, २३ प्योली १? (' 

&* रतनमाला , , २४ वखरिया , , ‰ 
१० वेलौरा „ ., [२५ वनपरवापिपरा .„' , ५ 
११ करिरहैया „+  " | २६ मड़कद़ा " " ¢ 
१२ दोगारी , ग २७ ममिआरी ?) )# ® 

१३ अचैला पंक्ति नहीं है वत्स गोत्र | २८ भिटहा ५ ) 

१४ अमिहा , , २४ तिवठा , " ‰& 

१५ उमरी ,„ ˆ 1, ३० रेवली पयासी +, ,) % 
4 ९ गोपालपुर पंक्ति नहीं है वत्स गोत्र | १६ पानन पंक्ति नही है वत्स गोत्र 
इ > वीजापुर , , १७ पधौरा । , 
1 ३ जिगना , र १८ सृल्तानपुर , 
1 ४ कतरारी ,, १ ९६ पकरिया , । 
ॐ # वर्या # / २० ससुर | 

% ६ परसिया ,, +, तिलक | ' ' 
क ५ सुहता „, „+, २१ तिलकपुर , +, 
@ ठ रानीपुर र २२ सलेमपुर ,, ,, 
ॐ ६ करिहांव । \, २३ रेवली ,, ,, 
% १० मेहदावलं ग, ,, २४ चैनपुर ,, ,, 
‰ ?! दिया | ^ "^ [२५ वेहसी.  ,, 
र १२ चिमखा ,,  „, २६ वेलउर † र 7 

| { १२३ कत॒मा #॥ ' २७ खेउसी याखेसी , वशिष्ठ गोत्र 
र १४ वरवरिया , ,, २८ खोली । / 
‰ २, चकदहा , , २६ वदृटूपुर , 


1 


4 ह 11 ह 1१, 
„^ ह) | 9 


1 + क < < न «+ ८ ~< 
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[9 ~, 
~ 


वढ़नी पंक्ति नहीं है वशिष्ठ गोत्र | १३ लगुनही पंक्ति नहीं है धृतं कौशिक गोत्र ॐ 
मारजनी मधुवनी ,, , १४ हरदिहा „^ , + 
विजरा ,) + १५ कुशह्रा ,? 1 ह 
भौरहा , भारद्राजगोत्र | १६ चकूरपुरलगुनी ,, „, ५ 
गजपुरिहा , „ |१७ धरमपुरा , र, | 
गौर ,, ,, १८ राल्ही|राडी „ कष्यप गोत्र स 
मञ्मरसिया पक्ति रै „+ १६ मिसरौलिया ,, ,) @ 
वभनौली पंक्ति नहींहै कौडिन्य |२० परमेश्वरपुर ग त 
नगरहा वस्ती ,, „+ २१ रमौली ५, ` ++ ॐ 
कौहाली ॥ , २२ सिसई  ., सावर्ण्यगोत्र त 
मिसिरमऊ „ पराशर गोत्र | २३ सिसैया „४ ,, | ¢ 
धौरहा  \, , २४ जिरासों ,, शाण्डिल्य गोत्र १ 
सुगौटी पंक्ति नहीं है कौशिक गोत्र |२५ लालमनि पंक्ति नहीं है शाण्डिल्य गोत्र 
मञ्लौआ या मज्ञौना ,, घृत कौशिक गोत्र |२६ पिपरा „„ , % 
. लगुनी ,) ,,  |२७ पड़रहा कान्तिति ++. „ | < 





॥ पाण्डेय वंश-एक दृष्टि मे ॥ 
® पाण्डेय वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त है :- 
१. सावर्ण्य २. कश्यप ३. वत्स ४. सांकृत ५. अगस्त्यं ६. गर्ग 
७. पराशर ८. वशिष्ठ &. गौतम | १०. भारद्वाज ११. कौडिन्य | 
१२. गार्ग्य १३. उद्वाह 


६ पक्ति है सावर्ण्यं गोत्र | १० 
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१ जामडीह पिद्धौरा पंक्ति नहीं है सावर्ण्य 
२ पटरी दिलीपपुर ,, ,) ११ जोरवा ` ,, ,, 
३ एकौना पंक्ति नहींहै ,, ` १२ टमेटकारी +) वि 
४ ककेडा ,! ,, १३ नकहट „+ , 
५ अष्टा कपाल ,, ,, १४ नरहरिया „+ „१ 
६ कोनी ,, १, १५ बधवा ,) „१ 
७ कोडहा ५ = + १६ लहेसडी ,; ,, 
८ चमरूपदुी , ,। १७ सरया षि +! 
६ चारपानी षि +) १८ सखलरूज ,) ;+ 
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सिसई 
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अमिलीडीह 
करैदा 


ज्वरवा सावर्ण्य 
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भरोसा के पटखपांडे ,, 
वंशीधर का पुरवा ,, 
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नागचौरी पंक्ति नहींहै वत्स गोत्र 


वनां 
सोनफेरवा 
तुलपुर 
तुरकौलिया 


- वांसपार 


विद्धनेथा 
विष्टवल 
मञ्लरिया 
मडरिहा 
चिनह्री 
परसिया 
वेलवा 

विलौजा 
कटयां 


18. 
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वारह्‌ कोनी 
परसिया 
अधुर्य 
आसापूरी 
खूटवा 
वनगैयां 
वारहूगाव 
वामपुर 
त्रिफला 
जगदीशपुर 
नाथपुर 
फरेदा 
नदुला 
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विसनैया 
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नई 
नउर देउर 
भेलौरा 


हरदही 


मैनचिां | 


मलवि 
अगस्तपार 
भौआपार 
महसो 
वेदौली 
अगस्तिया 


७५ गुड़गांव ` 
७९ इरिया 
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५५८ 
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तुर्यापार 


पक्ति नहीं है 


(8, 


गर्ग 


पराशर 


29 ` 


ष्ठा 





क 
९4 


५५। 
श 
९ 
क 
% 
श 
% 
९ 
इ 
९ 
) 
2.1 

र ` 


५ 


> 
ॐ 


। (1 (- 


| (1 1001, 


६9 





७६ धमौली पंक्ति नहींहै पराशर | ६४ सौनौरा प॑क्तिनहींहै भारद्ाज ` 


८० वामपुर 1 र ६५ मसोढ्‌ ॥ ति 1 
८१ सिला . ध ६६ पुरैना +~ क 
८२ सोहनपार 9 | ६७ बलुआ 9 ॥ | त्र 
८३ धवरहरा ॥ 1 ६८ सिसवा ॥ ॥ | ह 
८४ धर्मह्रि ,„ वशिष्ठ ६६ वाबूमसियारी ,, ध 1 
८५ अम्बा „+ ' „+ ` | १०० बड़हरिया „ ¢ 
८६ कोहड़ा ह १०१ पलाम्‌ कौडिन्य = 
८७ वशिष्ठ ् क १०२ वेलौजा गंगापार ,, ् 4 
८८ कुटृपरिया गौतम १०३ ठोकवा के पान्दे ,, गार्म्य ॐ 
८६ भटगवां  ,, ,, (१०४ इदिया छ * ॐ < 
&० पिपरागौतम ,, भारद्वाज | १०५तुरोरया , „+, उद्राह @ 
६१ मचद्या कौसड ,, | न) 
६२ वड्हूरा ११ ५) 
६३ लखनापार # | | 




















॥ द्विवेदी वंश-एक दृष्टि मे ॥ < 
ध 2 दिवेदी वंश निम्न गोत्रो में प्राप्त है :- | | ह 
ॐ १. कृष्णान्नि २. भारद्वाज ३. गार्मेय ४. कृश्यप ९ 
‰& १. ५. मौनस ६. कण्व ७. वत्स ८. गौतम ___ 
ह १ कुटरिहा पंक्ति नही है कृष्णात्नि | १२ केरहटा पंक्ति नहीहै भारद्वाज 1 
& ` २ पटवरिया ध 1 १३ नीवी ॥ ॥ ड | 
ङ २ इमरिया त १४ व र छ ह 
ॐ > वद्रैया पंक्ति है भारद्वाज ॥ । व र + द 
1 ५ धाराधरी क १, वृहद्‌ ग्राम ,, | 1 | 
क ६ नकाही , „ | १७वड़ागाव  , (व. 
ॐ 9 रमलपुर्‌ १, ५२ १८ मीरावेल ॥ ग, ॐ 
1 शरारि त १४६ समारी | र, ॥ श | 
1 & मञ्नौजा ॥ ध २० ज्ञ्लवा|संज्लवा ,, , श । 
@ . १० रमवापुर | ॥ २१ सौरार सावर्ण्य ,, ति 
र ११ कुचेला पक्ति नहींदहै # २२ हडगही ् , :, 


क्नु 


६२ 


२३वेलवा पंक्ति नहींहै भारद्वाज | ३८ उचेला : पंक्तिनहींहै भारद्राज 
२४ वेलौरा +, , ३८ उधैला . ,, , 4 

२५ वड़गडया , ४० सेजरूआ „+ ॥ 

२६ भरसड़ा ,) ,, ४१ वड्ह्रा १, ९» 1 

२७ बलुलिया / ४२ छपहा ,, 

२८ मुहा , । ४२३ विनवेदी वाले ,, ग 

२६ मानघाटी , , ४४ अमवा = „' गार्गेय द 

३० पटवरिया  ,, र कटा 1 „ 

३१ कुंडवलिया =, , | ४९ कन्कुना ॥ ” { 

| ४७ कोड़रिहा ५, „ 

९९ सीर # # ४८ लड़ाई ग, 

९१ सेधवा # ^ | ४ई कोडवार- 

९४ उवप = / # . कोडवरिया ,, , 

३५ गुदामपुर ,; +) ५० महलिया 7 / 

३६ पारा ,, 1, ५१ पोहला , ॥ ‰ 

३७ वरर्ईपटुी , „ | भ्रभीटी  ,, „ ‰ 
ॐ ५३. परौहापटौहा पंक्ति नहीं है गार्गेय | ६८ लेजुरिहा पंक्ति नहींटै वत्स 
@&. ५४ मञ्लवां र र ६६ समदरया-समदारि ,„, ` र 
| ५५ वघोर , , ७० ब्रह्मो-ह्यपुर „„ , 
छ ५६ खुर्दहा महूलियार „, , ७१ भरौली ++ ` , 
| ५७ चौकड़ी ७२ बकुलारि ५) ,? 
ऊ ५, , 

@ ५८ मोहल , , ७३ बिभटी , , 
| ॐ ५८६ कांचनी , गौतम | ७४ काचंनिया र गौतम 
ॐ ६० वत्सपार , , ७१५ खरलदिया , ' 
@ ६१ ब्रह्यंसारी , , ७६ काचनीःगर्दवान , 
@& ६२ गौरा , „ | ७७ वरपार ,, , 
ॐ ६३ सिगौला , „ | ७८ जलालपुर \, 
६४ निलौरा , , ७८ तिवारी ^ , 
% ६५ परवा कान्तित , „१ ८० तिलसरा , , 
+ ६६ छपवा , मौनस | ८१ मज्ञौरा १) , 
% ६७ तिलौरा , केण्ड | ८२ लठिआही + „ 
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८५ गोपालपुर 


2) [ि।। 








= = ~ कुशौरा 


२ एकौना , सावर्ण्य 
३ (मंड) मलौली ,, भारद्राज 
६्वूवा = , ,„ „ 


इ &ः या 


२ करैली ), 
३ अगवि ५१ 
४ मलाव र, 
१ असवनपार पंक्ति नहींहै 
२ कुकुभा । ++ 
३ हैरी , 
४ निमेज 


१. कीलपुर 





पंक्ति नहीं है कात्यायन 


| ॥ चतुर्वेदी वंश-एक दृष्टि मे ॥ 
 * ` चतुर्वेदी वंश निम्न गोरो मे प्राप्त हैँ ~ १. कात्यायन २. सावर्ण्य ३. भारद्वाज 
` ४. कश्यप ५. कुशिक ९. 





ओज्लौली पक्ति है उपमन्यु 


॥ दीक्षित वंशं | 


ठठ धनौलि 


८६ वद्यापार पंक्ति मानी जाती है ,, 


७ सोनवरसा पक्ति नहींहै 


८ विशनपुर पि 
(नैपुरा कान्तित) 
६ अलीनगर + 


| १० हरगढ़कान्तिति ,, 


११ मार्जनी ि 


॥ ओन्ञा वंश-एक दृष्टि मे ॥ 
@ चतुर्वेदी वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त हैँ: १. कश्यप 





रामडीह 
लगुनी 
हरजनपुर 
निमनियां 
वेनुजआ टीकर 
भेसद्या 
रजौली ` 


० ५ ५ ~ + @ ~ +< 


पक्ति नहींहै 


2 


२. उपमन्यु 





18, 


18, 


#) 


१) ` 


शाण्डिल्य 


| ८७ रजहटा पंक्ति नहीं है गौतम 


4, 





वशिष्ठ 





वारीर्गाव पंक्ति नहीं है उपमन्यु 
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बडु ० जबक 


॥ पाठक वंश-एक दृष्टि मे ॥ | 
® पाटक वंश निम्न गोत्रो मे प्राप्त हैँ -१. कश्यप २. उपमन्यु ३. भारद्राज 





< खरहटिया पंक्ति नहीं है कश्यप १० हरवा पंक्ति नहींहै भारद्राज 


२ विजोर +, ५१ ११ पातुलखा ,, ,, 
३ मगदरिया ,, उपमन्यु १२ देवाव / 7 
४ देउआपार ,, भारद्राज 

१३ विजौरा , , 
५ सोनौरा 9 18, 

१४ मसोट्‌ „+ ,; 
६ गोपालपुर ,, ,,  . | 
9 सोनामसोद्‌ 1) )) १ 6 मैसोना - ` 17 2) 
८ चापतारा ॥ \, १६ मगहरिया ,, [| 
& रहटौली ,, ,\ १७ वृदढ़ीपार , +, 


न कः 









ॐ र ॥ उपाध्याय वंश-एक दृष्टि मे ॥ 
उपाध्याय वंश निम्न गो्ोंमेंप्राप्तहै- 
| 4 £ ` १. गौतम २. परासर ३. भारद्वाज ४. कश्यप ५. वत्स 
र इ पीपरडीहा पंक्ति नहीं है भारद्राज | ११ वरौली पक्ति नहीं है भारद्राज 
9 २्खोरिया , १२ विष्तुपुर +, ॥ 
: ३ गज॑पुरिया , उपमन्यु | १३ भरसाड , र 
॥ गौर ` ॥ि भारद्राज | १४ मसौली ग, ॥ 
। चिकनिया ,, , १५ रादइमऊ „^ १ 
ॐ. ६ तोसवा-तोसवार , १६ रुद्रपुर 1 „ 
ॐ. . ७ नयपुरा र ` १७ लिमा ,, „ 
॥ ध पकड ` " # १८ लमकुश । . 
६ ‰ | | पडेया डांडः  . ५, „ = |. १ हडगड़ी । „ ¦ ष." 
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& ६: १ दहेडा प॑क्तिनहींहै भारद्राज | ३१ सुरसती उपाध्याय पक्ति नहीं है गौतम 
ररदुधौरा ण" | ३२ धनौती कू ` 
^ क ॥ † ३३ नदुआ चौखरि र , 
मि” " | कमी = क 
२६ विरहुजा ' ' ३५ वरौली , , 
२७ वेसवा-टोसवा ,, , ३६ भरसांड । + 
^ त | ॥ † ३७ देवरैया त वत्स 
२८६ निपनियां , , 


३० खिरहुआ 










|| जनश्रुति ॥ 


चौल काण्ड के मिश्र पूर्व काल में शाण्डिल्य गोत्रके तिवारी थे किन्तु मिश्र वंशीय गुरु 
आश्रम में पालन-पोषण-चूडा कर्म आदि संस्कार होने से उसी आश्रम मे उत्तरदायित्व 
ग्रहण करनेके कारण गुरुके वंश "“मिश्व'"से अभिहित हो गए किन्तु गोत्र शाण्डिल्य 
ही बताते है। | | 

हस्त ग्राम के उपाध्याय पहले परासर गोत्रीय मिश्रे किन्तु गहुरवार के महाराज श्री 


कृष्णदेव जी के यहाँ शिक्षा-दीक्षा का पद स्वीकार करने के कारण हस्त ग्राम में बस 


गए ओर अपने पद के कारण हस्त ग्राम के उपाध्याय कह जाने लगे। 

मचैया पांडे = इनका पितृ कुल अगस्त गोत्रीय था ओर माता भारद्वाज गोत्र की कन्या 
थी। मातृ कुल में पालन-पोषण ओौर निवासके कारणये भारद्राज पडे कहे जाने लगे। 
जिस समय महाराज शालिवाहन ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया ओर राज सिंहासन 
पर आसीन इए उत्त समय इन भारद्वाज पांडेय की पूजा कर उन्हे राज मंच प्रदान किया. 
उसी समय से ये मंचैया पांडेय कटे जाने लगे जो अब मंचैया के पाडेयहो गए हैँ इन्हीं 
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की शाखा से एक वंश महसो राज्य दवारा पूजित होने पर तरयापार चल गया ओरवे 
तरयापार के पांडेय कहे जाने लगे! 
मध्य प्रदेश मे- रसनी के दुबे वंश प्राप्त है 
उत्तर प्रदेण मे- रसनी मिश्र वंश प्राप्त है। 

(इलाहाबाद के गांव मे- रसनिहा मिश्र प्राप्त है| } 
ग्राम रसड़ा, जिला बलिया मे कुद जनौपुर के शुक्ल वंशज दहै, जो उवहा, सीतापुर, 
बसन्तपुर आदि ग्रामो मे विस्तृत है, ये अपना गोत्र गर्गं बताते हैँ किन्तु ये पांडेजी अथवा 
शुक्ल वंश के पांडे कहे जाते है। 
कौशिक नरेश श्री धुरचन्द्र्ुरियापार से पूजित होने पर कांचनी म्रामके द्विवेदी पहले 
राजगुरु बने, आगे चल कर इन्हीं के वंशजो ने उक्त राज दरबारमें दीवान कापद 
प्राप्त किया धीरे-धीरे कांचनी -गुरु-दीवान मिलकर कांचनी गर्दवान बन गया। 
सारन (विहार प्रदेश) मे हथु राज अपने समय मे स्याति प्राप्त स्टेट था, एक समय 
इसी स्टेट मे एक तालाब खोदा गया, किन्तु अनेक यत्न करने पर भी तालाब मे जल 
नहीं आ सका, उस समय स्टेट के राज गुरु पंडित भेल दुबे ने जनाग्रह्‌ के कारण द्रवित 


होकर इसी तालाब मे एक लदटूठा गाड़ कर उसी पर चढ़ गए ओर पवनसुत की स्तुति 
करने लगे, थोड़ी देर मे तालाब जल-प्लावित हो गया, महाराज हथुआ नरेश नेश्वी दुबे 
जी का विशेष सम्मान किया ओौर लस्िियाही दुबे की उपाधि दी तभी से यह्‌ वंश लस्याही 
दुबे कहा जाने लगा। 


 ॥। इस प्रकार अनेके जनशनुतिर्यो प्राप्त हैँ ॥ 
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